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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
3 तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
ही. -. प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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शङ्तिपूग्न भापशी स'२४तिचुं भेऽ 8००५० मण छै, शङ्ञिनी ७पासनाओे जापणे 
त्यां मेम सतो, भद्ात्माणा भने यागीवरे| ०/न्भाव्या। छे, तेम जेणे. भापणे त्यां वीरे भने 
[वधायक पशु सर्ळ्या. छे. वेध्मां २ शङ्ति रहने घुष्य यडावती इशन्‌ थप छे, ते ०९ 
शक्ति पुराणु भामा भउुरोने सढारती ज्ग्याय छे भने त०४ पाछी अत्यक्ष छवतमा र्ध 
श्री२।म३०९ परम& सभां डे अर्ध शिवा० छत्पतिभां असाध्परिभ८ भढेडावे छे. थाम्‌ शसितपृष्न 
सत आयीन छे, तेभ खेती ५२५२! गरपजाधित ने जभाप छे. 


खेड भाश थप्छ ` नारी नरुनी भाण्‌? नवां पेराण्यश्रेरइ वयन! सां्णीभे छी, 
ता सही! आफु “ सर्वज्जीनिलया? शत ०४णतनी नारीभानमां ब्येवानी विशिष्ट जाया 
सांशणीभे छीथे. डूल ळेवी जमधांजी ढाथमा मइ कहने रिपुध््षने वारे भते सभरत 
ग्गतना थार &ेतारे, खे उटपनाय भरी सत्य ढशीडत "/णाय छे. नारी नारायशी छे, अशधु 
०४ नि, पथ खे शइित. विना शिव शव नेवा छे. शननी भा शञ्तिती पासन! भण 
हाय, तभ ३२।॥ पण होय; माथी छिभणिरिने शिणरे [व्राण्टती ०४२१६२५। अधरानि भने छे, 
पणू खेती उराधताभां पथु शरोकषार शभणता रही छे, ०/भतता (हतचा अरणु रथु छे. था 
८ यू डीपाई ' ना वायडने सहेळे सभगन्गर्ध शड भभ छे, 

इवीलडत भारे थापी गाशा हाय छे: तारे गात्मावु उभा म्ने्घछ होय, ता तारे 
रंथीनी नि न उरी, तेने अछार न श्रवो, तेती साथे 526त न 3२वी, तेभ तेने अप्रिय 
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वयन न उवा; डेम $` ञ्‌ शित छे, ब्गध्म्णा छे. भा "य'डीपाठ भे ०गध्य्णावुं 
गान छै, ०गइम्भाओ = शीड उरी छे, ०? युद्धविध्षासे। अर्या छे, ते गढी भापणु न्नर्ध भे 
छे; लङ्तिनञ्र ढंध्ये भापणु भेउ स्मरणु-भनन उरीभे छीभे थने ते साथै ग्रे थिन्मया 
शरि. छे तेपु ते” जापणु इध्यते जण्श्वाणवा भार छे. 


ख यिन्मयी शक्ति भान छे. शानस्वश्प जात्मरेष अशु छे अने ज्दविश्वी अनी 
इमशङ्ति छे. पुरुष सत्स्पश्प, विशु& अने अनंत शानधन गात्मसत्ताइप छे; ते. अ्नतिशाय्त 
यिइ३५। छे. जा शानस्॒श्प परभानाध्या अति समा व्यय छे, त्यारे विश्रांति थाय छे. 
पुरुष पोतानी अङ्ठतिना उभीभा घाताने धीन उरे छे, सारै उम, यिम, जानध्मेण गने 
सवान'६ थाय छे. जान'६ विसमभानने। सश अने ७०६४ छे. तेचं साधन पुरेषनी जात्म- 
जैतन्यनी तपःशङ्ति अथवा अमप्शजित छे. इवे तपचु निश्चित इण मापनारी सर्व शश्तिमत्ता 
सूने भावनांनी भमु पूर्णताlआपि भे याग छे. भे योगने, नाधार साइधप भने [विश्वास छे. 
जाम शङ्तिपून्न भे तन छे, याण छे, जानाध्ये॥ छे. थामा अडले ने शति परणेरेन 
मानहती स्थितिमां शनावधानां ने ओभ पोताने सुझ्त ३२१।, भेषु धक्ष्य छे. सत्यने गा 
भड पऐेल छे. थे रीत सबथ्यिध्नाध्स्तश्प पाभवाने। इभ छे. 


पृण मणी" शेड ने धा विवेयन इरबाने। अवश नथी. “श्री य'डीपाठ ना वाय 
सेना भनारभ स्तवनाथी पण खपून जाना पागी शडे भेम छे. माझे ०? भराइभधीला उरी 
छ, ते वांयीने अने पराउम यही शडे छे, तेभ अउडटी शडे छे. साथे भे लश्तिनअ्र थर सतये।- 
पासना साधी शडे छ. भे सम शडशे ४, शावती शरि सब सता छोय त्यारेय व्वभत 
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ढाय छे. येड तणुणे। पडता. मेम अञ्चिता 8७७ अडाश उगभगी रहे छे, तेभ स'९५ 


ग्गगता, विश्वास ६७ थता भाणुसनेय भे अडाश पूरा अभायुभां घटी रहे छे. भे भाटे साधना 


गने जे. ते साधना जा *यरीपाठर भां भचुष्यने मणी रहे छे. 


यामा. जात्मशानना ध्क्षणुवाणा भेघाऋषि अने सत्य अवृत्तिभागना पूथिङ सुरथराव्न 
नन निर्शत्तमार्जना व्यास सभाधि वेश्य खे शु वथ्ये शक्त्य्‌, शशतिस्मरणु, शब 
भनन सने शश्तियि'तन थाय छे. गीता भेपाने-छुद्धिते शरणे व्श्वानुं ३हे छै, ता थरी पण 
सुरथ भने समाधि भेपाने शरशु जया छे. माटथा यापीथी खा लव्य भाध्रिन णावी न्नेवाभां 
जापशे, ते भूना थन्‌त अध्धशथी २ भेम उगभणी रहेशे, गीतानी दैवी अने 
आसुरी सप तया याद उरो नने गही क्षती शक्ति मे गसुराने संडारे छै ते सरणावे।. 
भयुष्यन। ध्यम यने <पनसभस्तभां ०? देवासुर-सआम याधी रशो छे, तेबुं गही! पुन 
छे. खे वणुनना रढेस्थभां यि'तन सभायेधु छे जने शञ्तिरसथी भेने शाबित उरपाभा जाव्युं छे. 

भभ्यात्मवादी मेने हेमवती ३हे छे, वेधंती मेने थ्षीधाशप बणुष्वे छे, थामा "२१ 
थि ३ तरी; याळ छे, धनगाभांसड ममे घर्मग्भ'नडये भणभावे छै, नेयायिध_वना भते > 
नित्यताना परभाए छे, सांण्य मेने सरचव तरीडे मताव छे भने वेष्शुव मेने राधिश- 
३पे धूळ छे, ते शत. समस्त राष्ट्रनी स्वामिनी छै, ते सी घन छे, शान छे, विश्वेश्वरी, 
तम अने सरस्वती छे. थे श्तिता साया 8पास5 ५२५०य्‌, परधरा अने परापवाध्या 
विभुभ होय, साथगी हाय, वाभभाशने भधिडारी त० हा शक, जितेन्द्रिय होय; 
गाथा मे पाय be पण पनामा जावे छे, तेने स्थूणरपे न ७पासपी, भध, 
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भांस, भीन, मुद्रा भने मैथुन जा पांय येणीजाने झुडित जापनारां छे, सेभ म्ह छ, पथ 
ज मघ साहि स्थूण गयभां घेवाना नथा, वनअ थामा भा पायिना विरि भर्थो नापया 
छ भने ञे गर्यौ अभाणु % याणीभानी साधना रहे छे. भाडी स्थूण भर्थने पडडी धर्घ ने 
“साधना? माडे छे अथवा ळे) 'साघ ४ सिद्ध ढोषापु मावे छे, ते वारतरबिङ रीते 
गजपःपतनने भाओ छे, तेना रती चात ०४ नडागी छे. 

था 'यारीपा&? निशष्यसाथरनी अत अपुसार छे. खेमा गजत्यना पाहंतरे। टिप्पणुभा 
साप छै, ७परांत गाभा सिड "व्हि स्तोम, समस्याही दुर्गा वगेरे स्तोत्र साप्या छे. 
भूण १४ भाह्डेयपुराण 'भा छै भने तेमाँथी भा गवतरणु छे. पाहशुद्धि भाटे भनती 
मधी ३०० देवाभा थापी छे. सवप्साभान्य डम न्नणववाने! भही' गाअढ राण्ये। छे. पुस्तःने 
पापा डरना भाटे जमे शकय जेटली भहेनत इरी छे. शहितपून् भने शब्तिभाज 
8पर धु क्षणी शशय खेम छे, पश्‌ मा पुस्तडनी भर्वाध्षमां अभे सेने. सभावेश उरी 
शया नथी. तमश 8पर धछ्ु साहिय छे, ते जाना खचुस'धानम[ ब्नेवार्मा नावरे, 
ते! न्हिशिसुने शानधाल धरे, जा पुरतडनी या याथी साइत असि& थाय छे. 

या अथना अशशनभां जमे ळे पुरतश्रन! ाधार थीधि। छे, ते पुस्तंक्षना ते'ण£- 
मडाशडना जमे जामारी छीगे, शशतिपून्नना भाविज्ञने भा अथ साक्षीश्पे रहेशे, ते साथै 
सन्य वायंज्नेय ते शुई मान ने प्रेरणा जापशे, भेषुं अमारः भानुं छे. 


अंग } सर्प साहित्य भुद्र्थावय 2स्टना टेस्टी चती 
पा, १४-५५० अछ २०६४२ (अगुण ) 
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सजवती-श्तुत 
प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाँ सद्रलवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुघोर्जितसुनीलसहखूहस्ताँ रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
आतःडाणे इं गनती प्रभेश्वरीने स्मर छ, शरहना थद्रना डिरथु केवी तेनी 
डति ७०१० छे; सुंदर रत्नवाणां भउराडार इडेव! तथा डारथी ते विशूषित छे; तेना 
सुंदर तथा सुनीत सडन छायामा [ग्य अणडणतां ग्मायुध छे भने तेना यरण 
रध्त४भणनी माशावाण। छे. 
` प्रातनंमामि महिषासुरचण्डमुण्डशुम्भासुरम्रमुखदेत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
नहे्द्ररुद्र्सुनिमोहनशीलळीळां चण्डीं समस्तसुरमूतिमनेकरूपाम्‌ ॥ 
आतःडाणे छु सर देवानी सूतिइष यडीने नञ ७. भड्षासुर, य3, आउ 
तथा शु'नासुर नाडि भडाइत्यान विनाश ३रबासां ते इक्ष छे; तेनी लीला भक्षा) 


` ४५, २४ तथा झुनिभाने भाई पभाउनारी छे गने तेन मनेष् उप छै. . 


प्रातभेजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्री समस्तजगतां . दुरितापहन्त्रीम्‌ । 
संसारबन्धनविमोचनद्देतुसूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥ 
आात:डाणे हुँ परभ विष्छुनी प्रभ भयाने शब्द छु. ते पाताने शब्श्नाराणाना 
सपो जलिवाषे। धुरे छ; ते सभस्त "तनी धानी छे; ते इरितभानने थुनारी छे 


नपने ते संसारना न घनरभांथी विभेयन भाटे डारथु३प छे. 
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७ < 20०, 


ओआहुर्णागष्टीत्तरशतनाभर्ताज 


इश्वर उवाच ॥ धिर भे।धय। 
शतनाम प्रवक्ष्यांम श्टणुष्व कमलानने । यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती ॥ १॥ 
डे ऽमक्ष््ुभी! इ डवे सष्ठोररशत (१०८) नाभ उई छ, ते एं चालण 
सना! भ्रसाइभात्रथी सती इशा असन थाय छे. १ 
३*सखती साध्वी भवप्रोता भवानी भवमोचिनी । आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा ह॥लघारिणी ॥२॥ 
३ सती, साध्वी, सवप्रीता (सव-श४२ ७प२ गीति राणवावाणां), भवानी 
भपने।यनी (ससारभाथी छोडापनारी ), न्यायो, इगो, प्थ्या, न्माधा, निनेना मने 
शूक्षघारिणी, २ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा । मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥३॥ 
पिनाउघारिशी, चिजा, यउधटा (34३ स्वरथी घटानाइ उर्नारी), भदातपा 


( भड्ढड/तपस्पी ), भन (भननशड्ति), शुद्धि (गाचथङ्ति), मखुडारा (मम ताने। 


गश्रय) थित, थिए भने थिति (चेतना). 3 

सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द्स्वरूपिणी । अनन्ता भाविनी भाव्या अव्याअव्या खदागतिः॥४॥ 
सवभ त्रभयी, सत्ता (सत्स्व), सत्यान इस्ब३पिथी, मनत (गना स्वश्पने। 

नभत नथी), भाविनी (सवते उत्पन्न ३रेनारी), साथा (लावना-ध्यानने थेज्य ), 

क्रव्या ( डद्याणुरप), न्भशण्या (०्थी विशेष डा ण्य नथी) न्भने सहायात. ४ 
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शास्भ्रवी देवमाता च चिन्ता रल्लप्रिया सदा । सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनारिनी ॥५॥ 
शा*भवी (शशप्रिया), देवभाता, जिता, रत्नंग्रिया, सर्व विधा, इक्ष्डन्या।' नभते 


' इक्षयशविनाशिनी, प 


अपर्णनिकवर्णा च पाटला पाटलावती । पट्टास्वरपरीघाना कलमञ्जोररञ्जिनी ॥ ६॥ 
न्भपणु ( तपश्चयाभां पाह पथु न जानार ), सनेश्वष्ी (नेऊ रजपाणी), 
पा९८ (44 रजपाणी ), पाटलावती (पाटल डे दाह झु घारणु ४र२नारी ), ५६- 
भ्भरपरिधाना (रेशमी वरत पछेरनारी ) गने अध्षभ४र२२क्टनी (भधुर नाहवाणा 
भरने धारण धरनारी). ६ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी खुरसुन्दरी । वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ॥७॥ 
न्भभेयविद्धुभा, (स्भभाष पराडभवाणी ), डूरा (३त्ये। प्रत्ये ३3२), सुंदरी, सुर- 
सुंदरी, पनइुणों, भात गी. मने भतणभुनिभूग्श्ति. ७ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा । चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥८॥ 
प्राह्मी, भाढश्वरी, मेन्द्री, डीभारी, वेष्णुवी, यामा, वाराही, धक्ष्मी गने 
५२४।४[ति. < 


विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा | बहुला बहुळप्रेमा सवेवाहनवाहना ॥९॥ : 


निना, ७5 बिण, सा, हिया, नित्या गने शुद्धि, णडा, ०६३१ 
मने सर्ववाइनपाईना, & .. 


निशुम्भश॒म्सदननो महिषासुरमर्दिनी । मधुकैटभहन्त्री.च चण्डसुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ 
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निशुंभशुंथखननी, भडिपासुरभहि'नी, भधु52शडन्त्री भने य'३'३पिन।शिनी, १० 
सर्वासुरविनाशा च सवेदानवघातिनी । सर्वेशास्त्रमयी सत्या सर्वास्रघारिणी तथा ॥११॥ 
सर्पासुरविनाशा, सवहानवधातिनी, सर्वेशाखभयी, सत्या गने सपौखधारिणी, ११ 
अनेकशस्तरहस्ता च अनेक्रास्रस्य धारिणी । कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
न्नेडशख्नहस्त, ननेडा्रधारिशी, डुभारी, म्भेड्डन्या, डशारी, युबती भने यति. १२ 
अप्रोढा चेव प्रोढा च वृद्धमाता. बलप्रदा । महोद्री सुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ १३॥ 
न्प्रो०, ग्रो॥।, <मत, मक्षमहा, भडे।हरी, अ४प्डेशी, घारइपा अने भड़।मक्ष।, १३ 
अग्निज्वाला रोद्रमुखी काळरात्रिस्तपस्विनी । नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री ॥१४॥ 
जशिव्यावा, रोद्रयुणी, डाद्वरात्रि, तपस्विनी, नारायशी, कषद्र्डाधी (वष्शुभाया 
नभने ०४ले।हरी, १४ | 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । कात्यायनो च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मगादिनी ॥ १७॥ 
शिपद्रती,, उराशी, नता ( सर ७८), परमेश्वरी, डात्यायनी, सावित्री 
भ्रत्यक्ष। गने प्रह्मनाहिनी, १५ 
(माम श्वोळ रथी १पभा सुधीया देवीनां १०८ नाभ स्माण्यां छै.) 
य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌। नासाध्यं विद्यते देवि ञिषु छोकेषु पार्वती ॥ १६॥ 
इंगोनां नभा थेऽसे। गाउ नाभने। ०> नित्य पाठे डरे छे, तेने डे देवी पावती ! 
त्रश ले'धभां ४शुय साध्य रडे नथी. १६ 
घनं धान्यँ सुतं जायां हयं हस्तिनसेव च । चतुर्वगे तथा चान्ते लसेन्मुक्ति च शाश्वतीम्‌ ॥१७॥ 
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तेने धन, धान्य, युत, पत्नी, श्च, डाथी, धर्म गाडि यार पुरुषा अने 
न्भतभा सनातन भुश्र्त भणे छे. १७ 
कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८ 
अुभारिडादु' arnt ३रीने ने सुरेश्वरी हेवीचु' व्यान घरीने तेडु परभ सब्ति- 
भूनंड १०४१ ३२३. पछी नया भेऽसे। जाई नाभने। पाउ माइरव्‌, १८ 
तस्य सिद्धिभेवेइवि सर्वे: सुरवरेरपि । राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
'डे हेवी! ०? म्भा भभाशे झरे छे, तेने सकत्रे् हेवाथी सिद्धि भणे छे. २०4 
तेन! हास थाय छे गने ते पोते राब्यतक्ष्मी पाने छ. १६ ' 
गोरोचनाळक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकपूरमधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्रं विधना विधिशो भवेत्‌ सदा धारयते मुरारिः ॥ २०॥ 
.% (विधिर अयुष्य णेरेयन, णता, ४४, सि६२, ३पूर, घी (अथवा &थ ), 
साइर नभने सघ भे बस्शुभाने शेट्टी उरीने भे पड़े विधिपूष'६ यत्र कणे अभे 


सभे यत्रेन धारथु ठरे, ते सहाय शिव शुष्य (भेक्ष३प) थाय छे. २० 


भोमावास्यानिशामम्ने चन्द्रे शतभिषांगते । विलिख्य प्रपरेत्‌ स्तोत्रं स भवेत. संपदां पदम्‌ ॥२१॥ 
२ गणावारे जभावस्यानी भध्यरात्रिभे, यद्रभा शतलिषा नक्षत्रमा हे!य ते वणते 
गे म्भ! स्पेनने धणीने सेना ५७ उरे छे, ते सपत्तिशाणी थाय छे. २१ 
इति विश्वसार्तन्त्रे दुर्गाष्रोतरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
श्री, ब्चसारत'नभां २०८ इर्भागशोत्तरशतनभ्भस्तेत्र सभास 
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| साध २१।।(६ उरी, पित थर्ध, (थड मा इवा, पछी वेश पूर्वालिम॒णे भेदी जा 
9 प्रमाण यार जायमन ३२१ : ॐ एं आत्मतत्त्व शोषयामि नमः स्वाहा [ ॐ ₹ ई जात्मतसचु 
सशाधत उरू छु, नभः २५७], ३२ ह्रीं विद्यातत््व शोषयामि नमः स्वाहा [ॐ हॉ इं विधातसमनु 
साधत ३२ छु, नभः २५७ ], ३२ ढी शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा [ ॐ को ७' शित्रतत्वचु 
साधन 5२ छु, नभः २५।७।] भने ॐ ऐं हों क्लों सर्वतत्त्व शोषयामि नमः स्वाहा [ॐ ए हं 
छं इ सब तरनचु' सशाधन डर" छु, तमः साए। ]. 

पछी तेशे डाथ शुद्ध उरी आशुवाभ इरया, डाणी नासिडा वडे यूपभ (ॐ ऐं हीं हीं 
चामुण्डाय विश्वे )धी वायुने जाइर १२१; ५९४ ५३ यार १२ भूणम'नचुं पहन अरबु', पछी णे वार 
य उय्यारशु उरी ळमणशी ना[सिडाभांथी वायुने भढार आढ्या, श्रीगशुश अने गुरु 
जाते नमन श््रपु अने देश, डाण भाहि अभाशु स'४८५ ५२१. 

(नत्यपा३ २'४६५: अस्माकं सर्वेषां सकुहुंबानां क्षेमस्थैर्यायुरारोग्यैश्वर्याभिवुद्धघर्थ 
समस्तमङ्गलावाप्त्यथ अमुकगोत्रोत्पन्नस्यामुकनाज्ञो मम श्रीजगदस्बाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्तिसर्वा- 
भीएफलावापतिधर्माथकाममोक्षयतु विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा भ्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती- 
देवताप्रोत्यर्थे कवचागेलाकीलकपटनकादशान्यासपूवेकनवार्णमंत्रा्रोत्तरशतजपरात्रिसूक्तपठन- 
पूबक देवी सूक्तपठननवाणंमंत्ाष्टोत्तरशतजपरहुस्बत्रयपठनान्तं भ्राचंडी सप्तशत्याः पाठं करिष्ये ॥ 

[ शभारा सप ५३० परितारनां क्षेम, स्थेव', जायु, जारोज्य अते अेश्वयंनी अलिदृद्धि 
सारे सन्‌ समस्त मग्न डायोती सिद्धि सार, सुड जातमा 8८ पन थयेवे। मने जभुड नामवाणे! 
इ श्रीष्टणधभानी इपाथी भारी सन जापत्तिमाना निवारणु सार तेम भारा. सङ्घ गलीएगी 
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आसि सार थने धर्म, भथ, डाम तथा मोक्ष भे यतुक्धि पुरुषार्थ सिद्धि सार श्रीमडाडावी-मडावद्षमी- 
महासरस्वती देबतानी प्रीति भथ इनय, सदा, शीबइना पहन साथे, भेश्इश न्यास साथे, 
ञेइसे। माह नार्शुभनना। न्गप साथे, २।(जसूडतना पठन साथे, देवीसाना पठन साथे, इरी ओे३्से। 
साह नवाणुम'नना ०/५ साथे, भने नथु २७२्य्‌ना पन साथे श्रीय'शीसप्तशतीने। पाइ डरीश. ] ` 
दड्ठत्वेनादो संक्षेपतः आसनविधिभूशुद्धयादिकमे दीपस्थापनपूजनं श्रीसप्तशतीपूजनं 
रहस्योक्तयंत्रस्थप्रधानदेवतापूजजनं तंत्रोक्तनवार्णयंत्रस्य प्रधानदेवतापूजनं पूजांगबलिदाने च 
कलशापप्रतिबंधनिद्वतये तंत्रोक्तशापोद्धारमंत्रस्य सप्तवारजपं इष्टफलसिद्धिप्रतिबंधनिवृत्तये 
तंत्रोक्तोत्कीलनमंत्रस्य पाठादो पाठान्ते च पकविशात्येकविराति संख्याजपं च करिष्ये । 

। इरी जाने मजे सक्षेपमां जासनशु €, शु & तथा शूतशुद्धि याहि उभ, दीवातु 
स्थापन, पून, सप्रशती-पुर्तडचुं ५०४५, २७य२यमां उडेल य्‌नमां रहे! अधान देवताओचुं पून 
न्भथवा तो तमां उक्षा नवाणुयनर्भां रहेधा अधान देपे!वुं पूरन, पूज्नने अञ भदिधन्‌, सर्व 
9३।२न्‌। शापथी थगारा भरडातते। नाश थना भाटे शापाद्धार भत्ते सात वार ०४५ तेम ० 
पाइनी शबजातभां भने पाउना छेवटभ[ -भेडवीस् बार तत्रो इत्टीबन भनने गप इं ३रीश्‌ 
अभ उडी इरीवार पाए मुइ. ]* 

आदो निर्विप्नतासिद्धघर्थ महागणपतिस्मरणं सदूगुरुपादुकास्मरणं च करिष्ये । 
र [a माझ नििष्ध्नतानी सि(इ सारे भडागथुपतिपुं स्भरशु गने सइयु२पाइडातुं समरण 
थ. 


# म २५०, १८९५ डे येयनायुऽ यरीपाह उरी विशेष शची ४२७। होय, ते. ते अभाण 
भीन २४६५ ३२१।. 
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ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तम ॥ ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 
ब्रह्मणस्पत आ न “उण्वन्नतिभिः सीद सादनं॥ भ्रीसिद्धिबुद्धिशक्तिसहितमहागणपतये नमो 
नमः इति। ततो नमो गुरुभ्यो शुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः । आचार्य- 
सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमो नमः ॥ इति 
श्रीगणपति सद्गुरुं च नत्वा । ४ 

[श्री सद्धिमुद्धिशडित सहित मडागथुपतिने वभरर, यरुखाने नभरछार, यरुपादुशओने 
गभर॥र, परने नमस्थर, परपाहुडते नमरडार, यायाय सिद्धर्‌ पाहु॥आने नमर २, धक्ष्मीपति- 
पाइडाओन नभरशर, श्रीशुरुओने नभछार, जाम श्रीगशुपति तथा सहशुरुने प्रणाम ३रवा. ] 

न्यासनविधि : न्यां भासन इसरातुं होय त्यां तेनी नीये ळण आदिथ तिक्षण ३रवे.. 
पछी ॐ हों आधारशक्तिकमलावनाय नमः। शेम भे।थी जाधारशशितवुं १०४१ ३२५. तेना ७५२ 
भनने 88२ न थाय तेषु प्रश, ३४१८, भृश भने शिन्‌ भुं भासन पाथर. 

पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषि: । कूर्मो देवता | सुतलं छन्द: । आसने विनियोगः ॥ 

[ पथ छत्या[६ भजना भेरेप४ ऋषि छे, इभी देवता छे ने सुतथ ७६ छे. गातो 
जासनने [वशे विन्या छे. ] 
उटपृथिव त्वया चृता लोका देवि त्वं विष्णुना शृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्र कुरु चाखनम्‌॥ 

[3 हे एसी | ते भा वोन धारणु अथो छे. हे देवी ! बिष्णु तने धारण ३री छे. 
उं भने धारणु ३२, अने हे देवी | जासनने पतित ३२. ] 

जा प्रभाणे भाधारश[ाती आथीना उरी, पछी ॐ भूः भुवः स्वः त्यादि जासनचु 
ओक्षणु ३रबुं गने पूर्वालिमुणे जथपा परा [शुभे भेसचुं. ७१ ३% अनन्तासनाय नमः, ॐ 
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कूर्मासनाय नमः, ३% विमलासनाय नमः, ॐ पद्मासनाय नमः, 3३% योगासनाय नमः, 3» आधारशक्त्यै 
नमः, ॐ दुष्टविद्रावणनृसिंहासनाय नमः तथा च ७७ मध्ये परमसुखासनाय नमः । | ज। नमरश्ारमा जनाता- 
सनने, डर्भासनने, विभधासनने, पद्मासनने, येजासनने, जाधारशशितिने, इष्टोने वद्राचनार बुडछि'७।- 
सनने तेम ० भध्यभां परम सुभासतते'नभरशर अर्या छे.] जाम मायी नमरडार इसा. पछी- 


ॐ अध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभक्षणे | तिष्ठ देवि शिखाबन्धे चामुण्डे ह्यपराजिते ॥ | 


[निया इशवाणी, वि३५ जांणवाणी, भास तथा वादीने शक्ष्नारी गमे गप्रान्त्त अवी 
हे याअुंडादेमी! उं भारा िणाम'धने २३. ] खेम उडी शिमाण'धन ठरवू. 
इवे नीयेनी विधि गाद्शुद्धि ३रवी: 
उ» अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये भूता विश्लकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
ॐ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवेतोदिशम्‌ । सर्वषामविरोधेन जपकर्म समारमे॥ 
[गर सूत! थूमिभे चणअेक्षा छे, ते ६२ रहे, » सूते विश्व उरेनार छे, ते शिवनी खारा 
नाश पमा, थूतो अने पिशाये। सै ध्थिमिथा भागी न्या. सपना जपरोधथी हु ०/५४भ५ 
जारभ' छु, ] जाम मोदी थूतान ७३ाववा. पछी- 
तीक्ष्णदेष्र महाकाय कल्पांतदहनोपम । मैरवाय नमस्तुभ्यमनुशाँ दातुमईसि ॥ 
[त्रीय ६८१०७ अडान आयापाणा, अक्येशणना शशि मेवा हे केर! तभने नम२३।२ 
उरे छु. तभे भने अलुश शापे. ] 


झेरबनी अजु! भेणपपरी, पछी देवताभडपनां यार ६ारचु थितन इरी ३» अंतरितं रक्षो- 
तरिता अरातयः हुं फट अभ भावी भ३णना जतिमा अक्षत नाभी, पातानी अणी माळुभे 


गुं गुरुभ्यो नमः, ०४१७॥ (शुभे मे भद्रकाल्यै नमः, 8५२ गं गणपतये नमः, भभ नभरछार शरी 
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` ॥रदेतानुं पूष्टन उषु. ७१ गण भनने। य्यार डरी, ६०4 इ्टिना मपथषाधइनथी व्य विधोपु {१० 


€66स०८4१ ३२्‌बु. ॐ फट थे . मनथी क्षण डरी जात र्षभ २९ (वच्चोचु €(4०४ न्‌ ३२४ 
भरी ॐ फट खे भनथी 4१ 8५२ अणा पनी पानी नशु चार होडी विश्लोनुं €९4०८५ अरु 
०६ ॐ» अन्नाय फट 5९ नश ताणा पाउ धशाचुं भ'धन ३२ु. ७१ ॐ नम; सुदशनाय अल्नाय 
फट था भन पड़े यपटी वणाईी बहिन बण प्रशारोती क्षापना अरबी 

नशः भ्रूण भन्थी जायमन तथा आणुयाभ इरी, ॐ हु भे णीळ बडे पाउ बितीन 
०ाउपी अने ढुध्यमा रहेधा तथा दीपती इणीना न्वा थाश्रपाण। धनु ॐ हंस: खे भन वडे 
बहाने विशे सथेष्टन इरबुं. पछी आभी डरने विशे रहेधा तेम ०४ ससत वासनावाणा पापयुय्त 
पुरुषनुं भ्यान उरु, अने ये जा रीतना बायुणी०८ वडे णनरीस चार गावर्तन डरी शोषण उरधु 
रं जा जशिणी०्८ वडे येस वार जावत॑न डरी तेबुं घडन 3२१, पछी श्री ये खे वायुणी०४ पड़े 
साण भागाथी ते लरमचु' रेयन ३२ 

[ ब्रहमरंध्रगते चन्द्रमंडळे5म्रतदर्षिणीम्‌ । भवानीं भूमिशुद्धय॑थ भवयेदमतेश्वरीम्‌ ॥ ततस्तन्मौ लिनिष्पंन्द- 
सुधाकल्लो लवृष्टि भे: ! चिन्तयेन्मनसात्मानं भूमिश्जुद्दिरिय॑ भवेत्‌ ॥ ] 

भूतशुद्धि; घडाथी वायुने पूरी लड्ने विषे. लंवरंयहं जा पाय श्ूतणीन्नेgु" भेऽ वार 
गजावतन डरी पिजथा वडे रेयन इर्‌बुं. पछी बं जा सभृतभीण्/्थी आशायाम्‌ डरी सहवासना- 
वा०' देवीश्चरीर ७८पन ठरु. पछी सोहं भन ५३ ३३०१ सह्य साथे बगाडी, पेमा २ह३। 
अपने इंधय [वेशे स्थिर उरी, ५३4१ २८६२ विशे गर्छ छे, भेषी धारणा ३र्‌वी 

५।(एु१९४। : [ ७६4 8प२ छाथ आडी ॐ आंहींक्रो भेम ३एी भार पाशी, भन 
तया, यक्ष, श्रोन, ४७३ भने धाएणुर्छाद्रये। नेवा छे तेवा. जाने विशे थाओ तथा सुभइप 
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थर तेमां निवास ३रे।. ] 

3» आं हों क्रां मम प्राणा इह प्राणा: 3% आं हौं करों मम जीव इह स्थितः, ॐ आं हो कों 
मम सवन्द्रियाण, 3» आं ही कां मम वाइमनस्त्वकृचक्षुःश्रोत्रजिह्ाघ्राणप्राणा इद्दायत्य सुखं बिरं तिष्ठतु 
स्वाहा ॥ ॐ असुनीते पुनरस्माछु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो घेहि भोगं ॥ ज्योकपश्येमसूर्यमुचरन्तमनुमते- 
सृळप्रान: स्वति ॥ 

मम गर्भाधानादिपचदशसंस्कारसिद्ध्य्थ पंचदशप्रणवातृत्तिः करिष्ये ॥ [ ५४ गशधिन २६ ५६२ 
अडार्‌नी सिद्धिते सार इं ५६२ अशुवाइ[त ३रीश. भेम उड़ी ५६२ पार ॐ*डारने ०४५्‌व्‌।. ] पछीधी- 
रक्तांभोधिस्थपोतो ़सदरुणसरोजाघिरूढी कराब्जैः। 
पाशं कोदंडामक्षूद्भवमथ शुणमप्यंकुशं पंचबाणान्‌ ॥ 
बिश्राणास्रक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या । 
देवी बालाकंवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥ 

. [सतन्ट्स्सभुद्र्भां रड नोडाभां विधसता धाथ भण ७५२ विराष्ण्भान थयेधी, ३२३भ्‌णे(- 
भा पाश, घुष, शेररीना रेसानी भनेधी पणुळ, भश भते पाय गाए धारणु उरी २हेधी, 
मप्परथी शाभती, नश्‌ नयनाथी अणइणती, पीन पयाधरवाणी, आतः्शणना अर्थना मी डांति- 
वाणी, भे परा आणुशश्ति सेवी भमव सुभग्ररी थाभे।. ] 

सुप्रतिष्ठितमस्तु ( सुभपू५& अतित थाभे।) अम डी आथुभ्रतिश उर्‌वी 

माठडान्यास : अं नमः (क्षाटने [विशे ), आं नमः (भुणने विशे), इं नमः (भी 


` जने विश), $ (डमी आणने (दशे), डं नमः (०्/भशु। आनने निशे), ऊं नमः (उमा 
“4 डानने विशे), छं नमः (०/भणी नासाने विशे), ऋं नमः (भी नासिशने विशे), रु नम 
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(मणा २३स्थणने (विशे), छं नमः (डाग जडस्थणने (विशे ), ए नमः (6५७ होइन [११ ) 
एं नमः ( नीयथा ईन विशे), ओं नमः (8परनी &तपाडितने विशे), ओं नमः ( नीयेवी त- 
पडितने विशे), अं नम; (भस्तडने विशे), अः नमः (सुभे विश ), कं नमः (०/भणु। भाइभूण 
विशे), खं नमः (०४२७) आभे दिशे), गं नमः (मणा! भजिभ'धने दिश्‌ ), घं नमः ( ०४भण्ु। 
ढायनी माणणीना भूणने विशे), इं नमः (मशी गांगणीआना सअ्ा०ते [पिरे ), चं नमः 
(३[श। भाइनूशे विशे ), छं नमः (३ डाणभा), जे नमः ( डॉग! भणुण'घमा ); झे नमः 
(अणी जागणीना गृणभां ), नं नमः ( अभी जांगणीना ममा), डं नमः ( भु! पुरन नगा ) 
ठे नमः (जभ्‌! व्यूथुभां ), डं नमः (०/भथ्‌! युद्दमा ), ढे नमः (मशु! पनी गांगणीआना 
मुभ), णं नमः ( ०/भशु। पणनी जांगणीना अअ्भा ), तं नमः (डमा पशन यूणमा ), थे नम 


(अभी "धमा ), दं नमः (अण। श6भां ), धं नमः (३७॥ जांगणीना भूणभां), ने नमः (जा 


जागणाना शरभा ) पै नमः (०/भणु। पञ्जामा ), फं नमः (उसा पडणारं ), बं नमः (पाइएमा) 
म॑ नमः ( तालमा ), में नमः (०४३२१ दिशे), यं नमः ( ध्वने दिशे), र॑ नमः (०/भणु। ले ), 
ले ते पृ), वं नमः (डाभे भभ), शं नमः ( ७६4६ ०/भणा ढाथना सःत सुधी ), षं नसः 
| इं६य्‌।[६ A थना सत सुधी ), सं नमः ( €ंध्यना म्भा पगना सत्‌ सुधी ), हं नमः 
‘rh त सुधी), र नप्रः (०४४२ने {विशे ), क्षं नमः (सुणने (विशे), अणुव। ६ 
3 तल १४ सातृडान्यास ३रवा, प न न्‌ 

न छी भूणम'नथी जायमन तथा 
i दोषस्थापन 2 _दवीपीठदक्षिणतो भूमो गंधेन त्रिकोणं विलिख्य दीपाधारयंत्राय नमः इति गंघपुष्पा- 
सत समच्य तत्र जतपूर्ण शक्नवर्तियुतं दीपपात्रं संस्थाप्य दीपं प्रज्वाल्य नाम्ना पंचोपचार: संपूज्य॥ [ +९] 
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द जूशावाणु' दीपा आधारदप यान डाडुभा [६ गध पड़े हेवीनी व्ट्मणी गाणुओ ३२बुः. पछी (९३ 
हे दीपाघारयंत्राय नमः (६५१२ यजने नभरार ) खे भन पड़े त्यां धूळन डरी ते 8५२ दीवानी 
8६ स्थापना अरपी, जघा६ वडे दीवानी पुग्न डरपी. ] छते हीपडनी आथना अरबी: 
सा दीप देवीरूपस्त्व॑ कमसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्तावत्त्व सुस्थिरो भव ॥ 
[हे दीप! तु को. छे, उभसाक्षी छे अने जविप्न डरनार छे. ब्यां सुधी जा पूनम 
= सभाक थाय, त्यां सुधी उं शरिथर २३०. ] 
नेव प्रकारेण देवीपीठवाममागे प्राग्वतत्रिकोणे तैलपूर्ण रक्तवर्तियुतं दीपपात्रं संस्थाप्य दीपं प्रज्वाल्य 
संपूज्य मो दीपेति प्रार्थयेत्‌ ॥ १० ६५० ३०। नबे तक्षत! दीव उरी इरीथा ७परना भनधी 
आर्थना उसी, 


य) 


ॐ अष्टभुजाये ॐ अष्टादशभुजाये नमः ॐ दशाननाये 


नमः सिहं महिषं __ नमः 





DDT £ 
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७ | । । । । LL .....................-.......... .ननजमममममिियिममिममिमिमिममममगगगगििससिििगममिममिगगगमममिमतमिििलिलिलिलिलजतिजलिलितजजिजजिजिटिहहिहहिहहिहिहहलिरलीललहहिहहडिडिडिहहहहहहिहहहीहहहहहीहरीी र रहि लि ररर हि १ कति क 


य'ननी, १०१ : २६९३, साढे, तायु भथ ०० आए घाएन। पतर! 8५२ अथवा पध १४ 
8प२ या अधारता श'घथी ( यध्न, गर, उपर, जरेप्यन, शिक्ष[रस, ५५, ०८२भांसी सने 
5पूर्यथी ) जथवा रक्ाय'६गथी नन आहाच णे! ७५२ ०/यु।वेवे। यः ३।३वे।, पहेधी त्स व. 
दक्षिण सुधी गौरी साथै २५, सस्ती साथै (वर यि (ह्मा ) ने धक्ष्मी साथे (विष्घुने माहे 
भता, वयथा ढारमां 8तरथी ६क्षिणु उधी महाडाथी, मढादद्दमी भने मढासररवतीने माहेणवां. 

०१० ढारभां वायुग्राथुथी वेऋत्यश्रशु सुधी. हशानना, भशशम सने आएधुजवती स्थापना 

उवी. भद्टाध््ुनी ममी गहने सिंडेती तथा अभी पसे भिपनी स्थापना अरबी. 

दीपद्वयमध्यपीठे वाम्राद्यन्यतमपत्रे भूजपत्र वा कुकुमादिना देव्यष्टगंधेन वा यंत्रं 
तेकरहस्योक्तम्‌ । 

क । ३२५ भते जात्राएन भाहि साण ७पयाराथी १३ पून ३२७. 

र्ता चे डावी, धह्मी- भने सरस्वतीनी रघुति उरवी. . 

| ओ- तौ नि, नवाश यन न 

` लिखेदष्टदळं पडे चन्दनागुरुकुकुमैः । पद्ममध्ये लिखेचक्त षट्कोणं चंडिकामयम्‌ | 
बटकोणचक्रमध्यस्थमाद्यबीजत्रयं लिखेत्‌ । पूर्वादिकोणषट्क्रे तु बीजान्यन्यानि विन्यसेत्‌ ॥ 

[ यन, भशर जने 55भमयी सए इभण गा क्षेण३७', था झभणीनी भंष्यभ। ७ जुणा- 
बाण यडिशभय यड गालेणवुं, ७ भूणावाणा यती मध्यमा अथभनां नशु णीळ साथैमा, 
पूर्वाई ७ भूथामां अन्य णीळ्ने मादेणना. ] | | या 

न| प्रभाजे नवाएय'न जालेणवे, जा यमां जापरणु। नढे, परप सण भनने अते |; 
श्रीमढाडाधी, श्री मडावद्दमी भने श्रीमडासरस्ती स्वशपिशी इशान नमरडार ४९१६ मत १३ $ थि 
आावाइन्‌ भादि सव 8पयारे सर्पणु इरा. | | न [ध्‌ 
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त'त्रेष्तशभशती भहाय'न | भण उरी, तेमां सवतोलद्रम३णेती स्थापना उरी 
सने तेमा शिवाचु' भावाइंन डरी तेइ. अयन शु. सगीपमा डन्याथाबुं तथा भाह्मराए 
५०४१ .३२्‌घु. पछी नवाणुप्य'न बर्ष [वावध 8पयारोथी १०८१ अर॒पुं. 
भये।० : वेद्यां सवेतोभद्वे ग्रह्मादिमंडलदेवता आवाह्य संपूज्य तस्मिन्महीद्योरित्यादि- 
मंत्रे: कलश संस्थाप्य तत्र वरुण संपूज्य तन्मूले मूलाधाराय नमः सूलाघारमावाहयामि 
१ इति सर्वत्र तदुपरि कूर्माय नमः २ तदुपरि शेषाय नमः ३ तदुपरि पृथिव्ये नमः 
४ पूणेपात्रे ३*कारपीठाय नमः ५ पूर्वे॥ पूर्णगिरिपीडाय नमः ६ नि्ेतिभारो॥ कामगिरि- 


, पीठाय नमः वायुभागे ७ आवाह्य संपूज्य उपरि यंत्र संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ ॥ 


[ सकतालद्र वेदी पर ५३॥६ म'इण देनताचुं शावाइन तथा ५०८न 3२१५. तेमां ‹ महीथ्ौः ' 
छत्या६ भत्रो परे अणशनी स्थापना 5रपी, वरुणुनुं १०४५ 3२१, तेता भूणमां मूद्ाधारने नभर४।२- 
भधाधारनु इ जावाढन उर छं भभ ३ऐेय'. ते रीत सवन ' मने ' नमरडा२.. उडी जावाढन 
इरः, तेना ७५२ ' शेषने नभ२४।२.? तेना 8प२ ' पृथ्वीने नभर३।२.? भूश्‌ पातमा “ ॐॐ३।२५३न्‌ 
नेभर३।२? झणी पूतम, “ पूर्ण जिरिपीइन्‌ नभरडार ' उडी नञईत्यमा, ° आमणिरिपी३ने नभरडार्‌ ? 
उडी वायव्यमां भावाइन तथा भून्टन इरां. ते 8प२ य'ननी स्थापना तथा आषुप्रतिश उरी. ] 

| सक्षेपमो य'ननी १०ने( विधि ॒ 
. अस्य श्रीनवाणेमंत्रस्य ब्रह्मविष्णुमदेश्वरा ऋषयः ॥ गायज्युष्णिगचष्टभश्छंदांसि ॥ 
श्रीमहाकाळलीमहालछ्मीमहासरस्वत्यो देवताः ॥ नंदाशाकंभरीभीमाः शक्तयः॥ रक्तदन्तिका- 
दुर्गाश्रामयो. बीजानि ॥ अझ्निवायुसुर्यास्तस्वानि ॥ श्रोजगदंबाप्रीत्यर्थ न्यासे पूजायां च 


विनियोगः ॥ 
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[ भा नवाशुमत्रता थक्षा, निण्छु अने भेर न पि छे; गायनी, $ष्शिई मने जवु- 
०2प छन्दा छे; श्री भषएावी, भष।॥दगी, भलासरखती देवता छै; न॑, शाऊड'भरी भने भीभ। 
शतिभ छ; २५०६"त।, इशा भने भ्रामरी मीने छे गने गग, वायु, सथ तचवे। छे. श्री 
००१६णानी प्रीति भधे यती पून्ण विशे न्यास इरान [विनियो छे. 

अथम ऋष्यादि न्यासः तथा भूण ष३') न्यासे। ३२१. उण, शम गने घरा गातु 
५०४१ ३२५. 

अपवित्रः पचित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः ॥ 

[भाविन ४ अपूवि होय, गभे ते जवस्थाभां यावी पमो होय; छतां ०२ पुञ्रीड क्ष भगवान्‌ 
(विष्छुव' स्भरणु डरे, ते गढारथी अने अरथी पतित थाय छे. ] 

जा भनथी जात्माचु तथा पून्गनां द्व्या ओक्षणु 5२७, पछी यने स्पश उरी “३2 
आं सोऽहं? भे रीते नणुवार अस्यार इरी यती आणुप्रतिष्ठा इरवी, पछी निण'डासुद्राचुं पुष्प बर्ष 


याताना €ध्य विश रहे नथु ययुत्राणा देवी सुषुभशाभा पढे अहार प ६२ पुण्पने पिषे २३७ छे. 


अभ सावना उरी. साह नथु प्रशरता स्प३५वाणां देपीछfुं खड्गं चक्र०,. अक्षत्रकू० ' शन घंटाञ्ूल० 
छत्यादि भयो परे ध्यान घरी ते पुष्प यान पर स्थापवु', त्यां मध्यमीग्टनयमा मछाधद्गी जा 
नशु देवतांनी विसावना उर्वी, पछी भावाडनी, स्थापनी, सनिषापिनी, सा चरो धनी, घेऊ अने 
थे निमुत्रा ध्शाववी. श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीभ्यो नमः ४४) जावाएंत ३२१". भा अभाएु इरी उणी 
सासन, पाध, अध्य्‌, जायमनीय, स्नान, भगधरनान, सछुपङ तथा पायागत ०१ अरपी, पणी 
श्रीस सथा पुरुषसउत पडे न(िषेड ३२१।. श्रीमढाडाथी ४८९६ देषीखाचु' स्भरथु इरी दर 
७पव्रन, तरीय, इयु, यज्ञोपवीत, य'ध्न, मब'डार, ७०६२, ३४, ४०८०, ६२, ५रिभधद्वव्य, 
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` उषण थने इयज गाहि सोलाज्य सत गरो तेम ० पुष्पे! श्रीम६।४५ी भा देवीभचुं स्मरण 
झरी यशाववां, ईँ सभु$ द्र्य सभपशु डर छु. [ नमः असुकं समपेयामि ] भेभ उडी भन 
पुण्पा0/[८ पर्य त ६रे४ 8प्रयार ३२१, पछी जावरणुर्ेवतानुं जावाढन उरी पूष्टन इरवु' 
जा सप माणतभां यथाओमे पूर्वा(६ (दशा! अष्‌ ५5२पी. [ प्राची दिक्‌ संप्रकोतिता ] ४भ ४ 
छुद्र ६ क्षेत्रपा4 जाहधिना गावाहून समपमां पूर्वा दिशा ०४ ग्वएुपी 
` 'पहछेक्ष' भावर; यतपट्शजुना पश्चिम जूणाभां भछे।धध्मीव ५४७।जे सरस्वतीजहाभ्यां 
नमः सरस्वतीव्रह्माणं आवहयामि। भेम सवन आपाइन्‌मा अछवुं, नेनशत्य ड्राथुभां गोरीसद्राभ्यां नम 
* पायुक्रशभां लक्ष्मीहृषीकेशाभ्या नमः, पूर्व ॥शुभां अशदशभुजाये नमः, भशिशुमा दशाननाय नम 
( भते ४शानप्रणुमा अष्टमुजाये नमः, भेम हेतु. पछी- 
` . द्याब्धे त्राहि संसारसर्पान मां शरणागतम्‌ । भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 
[ हे ध्यासागर ! छु तारे शरश याच्या. छु. ससारउपी सर्पथी हु भार रक्षण ३२. या 
इं तने भरतपूर प्रथम आापरणुदु मयीन समप" छु, | 
ञम्‌ उषी. भद्धशती ६ शाने प्रथम आापरणाथन ४२७. 
भीरुं न्यावरणु ; यनपषटआअणुमभां आग्‌ मा. [इ्शाभाभां ॐॐ ने नंदजाये नमः, ॐ रं 
रक्तदंतिकाये नमः, ३% शां शार्कमयै नमः, 3» दु दुर्गायः नमः, 3» भीं भीमाये नमः सने ॐ म्रां 
; आमये नमः थरी, ` दयाब्धे त्राहि? ४८६ अणी णीणु' जापरणु डरपु 
नीष्थु ०१५२ : परम्रणुथी मारना थागमा. गायेया[६ यार भागाभां ७» जं जयायै 
नमः, उ% विं विजयाये नमः, 3* जं जयन्त्ये नमः, ॐ अं अपराजिताय नमः षट्याणूना गे माथ्रु 
[विधे इक्षिशु भागमा ॐ सिंह्याय नमः, 80२ लाभा ॐ महिषाय नमः 5७), “ दयाब्धे त्राहि ! 
बे 
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घत्य ६ शी त्रीष्छु गावरण ३२५ 
थयाध' जमावरणु : २४६ आइ माई दिशामा ॐ बरां ब्राहम्य नमः, ॐ मां माहेश्वय 


नमः. ॐ कों कौमार्ये नमः, ३» वें वष्णव्ये नमः, ॐ वां वाराह्मे नमः, ३2 नां नारसिंह्य नमः, 32 ए 
एंद्रये नमः, 3» चां चामुण्डाये नमः ३४, ` दयाब्ये त्राहि' ४०१६ ९७) येथु' २५२७ ३२४ 

पायुं मावरणु : मरध्यभां पूर्वाहिमां ॐ अं असितांगभरवाय नमः, 3» रुं रुरुभरवाय 
नमः, ॐ चं चंडभेरवाय नमः 3* क्रों कोधभरवाय नमः, ३२ उ उन्मत्तभरवाय नमः, 3“ कं कपाल- 
सैरवाय नमः, ॐ भीं सीषणमैरवाय नमः, ॐ सं सँहारभैरवाय नमः ३९ी, “ दयाब्ये त्राहि’ ४८५६ 
कशी पायमु आवर्‌ ३२४ 


७६ २१३२७ : पूर्ा ६ ऽम्‌ ५३ ३२ विष्णुमायाये नमः, ॐ चेतनाये नमः, ॐ वुद्धये नम 2] 


ॐ निद्राये नमः, ॐ क्षुघाये नमः, ॐ» छायायै नमः, ॐ हाकत्ये नमः, 3» तृष्णाये नमः, उ»? 
्षांत्ये नमः, 3३ जात्यं नमः, 3 लज्जाय नमः, ३ न्त्यं नमः, ३» श्रद्धाय नमः, ३» कान्त्ये 
नमः, ॐ लक्ष्म्यं नमः, 3 घृत्य नमः, ३२ वृत्त्य नमः, स्मृत्ये नमः, ७ दयायै नमः, ३% 
तुथ्ये नमः, ॐ पुष्ये नमः, ॐ मात्रे नमः, ॐ भ्रान्त्ये नमः 3» चित्यै नमः 5७, “दयाब्चे त्राहि 
९४ ७६ जावरणु ३२४ 

२५6४ न्यावर्‌ण्‌ : लूशुड्थी पूर्वाच्या २३४ ते।पावे।ने ॐ लं इन्द्राय नमः, उ» रं अग्नये 


नमः, 3» से यमाय नमः, ॐ क्ष निर्छतये नमः, ॐ वं वरुणाय नमः, 3 ये वायते नमः, ॐ सं 


सोमाय नमः ॐ हं रुद्राय नमः, शान पूना भधष्यमां ॐ औं ब्रह्मणे नमः, पश्चिम नेकीत्यता 
भध्यभां ॐ हों शेपाय नमः ४४), “दयाच्धे त्राहि? ४६ ९७। सातयुं भावृरथु रु 
०१३३ [वरण ¦ १५६ ड्भ पठे ३२ वे बजाय. नमः, 3४ शा शक्त्य नमः, 3 दं 
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दंडाय नमः 3» खं खड्गाय नमः, ॐ पां पाशाय नमः, ॐ अं अंकुशाय नमः, ॐ गे गदाये नमः, 
ॐ त्रि त्रिशूलाय नमः, ॐ पं प्याय नमः, 3ॐ चं चक्राय नमः ४७ “दयाब्ये त्राहि’ ४९६ 
अशी साइमुं भावर ३२३. 
नव स्थानर्‌श्‌ : सूशुडयी भड़ार्‌ना शाभा पूर्वा ६ उभ पे ॐ गं गणपतये नमः ॐ 
के क्षेत्रपालायः नमः, 3£ बं बटुकाय: नमः, ॐ यों योगिनीभ्यो नमः, इएी “ दयाब्धे त्राहि’ ४य।[६ 
शी नप॒भुं भावरणु ३२३. | 
पछी 3३% आवरणदेवताभ्पो नमः ( जावरणु देवताओने नभर३।२ ), उणी अन्‌ भा[६ पे पर्‍्या- 
प॒थारथ १०८५ ३२६. ५६ श्रोमहाकालीमद्दालक्षमीमहासरस्वतीभ्यां नमः 5७ धूप टीप, नवेच, ताणून, 
६क्षशा, इए, भदानीराण्श्नद्वीप, अपुरही५, नभरडा२, अध्क्षिणु। अने भातपुष्पांग[8 २६ उरता. 
भएमा ती न्माटिती प्रार्थना ; जा पछी भष्शाधी जाध्नी प्राथना ३२वी. 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया । दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम्‌ । पूजां चव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी ॥ 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भकिहीनं सुरेश्वरि । यत्पूजितं मया देवि परिपूणं तदस्तु में ॥ 
अपराधइात कृत्वा जगदस्वेति चोच्चरेत्‌ । यां गति समवाप्नोति न तां त्रह्मादयः सुराः॥ 
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तसवाँ जग दम्बिके । इदानीमनुकस्प्योऽहं यथेव्छसि तथा कुरु ॥ 
अज्ञानादूविस्मरतेर्ञ्रानत्या यक््यूनमधिक छतम्‌ । तत्खवे क्षम्यतां देवि प्रसीर परमेश्वरि ॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः सञ्चिद्ानन्दविग्रहे। यृदह्दाणार्चामिमां प्रोत्या प्रसीर परमेश्वरि ॥ 


' शुह्यातियुह्यगोप्त्रो त्वं ग्रहाणास्मत्कत जपम्‌। सिद्धिभवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि ॥* 


> ग्भर्थृ ७त्तर(नूचि पछी आथनाभों भाग्या छ, 
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पछी जीत, वाध. रत्य, छन, याभर, साच्चधन, धर्पाणु छत्याध्ने मध्ये भक्षत यडापवा 
खने नभर३।२ डरना, इहेदं ४, ०८०६१। मारा ७५२ असच थाओे।. [ अनेन यथाशक्त्यचनेन भगवती 
श्रीजगईवा प्रीयताम्‌ । शाक्तेभ्यो नमः ] भाम सवेपियाराथेः भधाक्षत यवना. 

नवाएएम'नने। न्थ: ॐ एं हों कीं चासुण्डाये विचे। जा नव एु'म'नमा ऐं वाशीइपे छे, 
हों भ।य।शGतरप॒ €ध्यनी तेणाइपे छे, हो भे भल्लथी थयेध अभड्पे छे. डाम णी०/श्प थडी 
छट अक्षर च छे अने ते भुणइपे छे. जा च आइारेथी व्हेडावाथी चा थाय छे. सूर्यइपे म छे, 
धक्षिणुश्रीन३५ पांयमे। स्वर उ छे अने निद अचुस्वारशपे छे; तेथी मु भी०/ थाय छे. यथी 
नीन्ने 'भक्षर ड छे. जा ड नारायणुशप आनी साथे भणनाथी डा थाय छे. यडार वाधुश्प छे. गा 
वायु गधरेष्ववाणा भारभ स्वर साथे न्नेगपाथा ये थाय छे. विच्चे जा ५०६ साते भी०्/ना 
२१२प छे. जा भन भएुरेपे ३ऐेषाय छे. 8पासद्राते शानध शापे छे गने सह्मना साक्षात्थार 
३२।वूनारे। छे 
डेवी ध्यान : 

निधूतनिखिळध्वान्ते नित्यमुक्त परात्परे। अखण्डब्रह्मविद्याये चित्लदानन्दरूपिणी । 

अनुसंदध्मद्दे नित्यं ययं त्वां हृदयाम्बुजे ॥ 

[ ढे हेवी ! तमे [निक्ष पापान! नाश दरवार छो; तमे नित्यमुझ्त छो, परथा पण तभे 
पर छो, तमे अण अहाविधारप छो. तमे सय्यिध्यनइर्वरपी छे. अमे गभार ढुध्यक्मणमां 
तमार निय भ्यान घरीभे छीभे. ] 

उन्यापूक्न : यण्टमाते न शुल इन्याओइु' पूण्टन इरबुं. जा ३न्याभे। मेथी इश वष 
वय्येनी हेवी न्नेघ खे अने तेमांनी अर्ध पथु रणी, आशी, 5३५, दीनांशी, अढवाणा, तरणुवाणी 
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यते जांधणा न हावी नेस, तेमने उम जा पमाण छ: उभारी, निम्ती, अध्याशी, रोष, 

७) विडा, शांभवी, दुर्गा, याडिशा गने सुभ. नामभानोथी जा उन्याओती पून्न उरपी. 

१) विप्रां सर्वेष्टसंसिद्धयै यशसे क्षत्रियोद्धवाम्‌ । वैश्यजाँ घनलाभाय पुत्राप्त्यै शूद्गजां यजेत्‌ ॥ 
गाघपुष्पधूपदी पभक्ष्यमोउ्यैरयथाशक्तिव्राभरणेश्च पूजयेत्‌ ॥ 


[स एती आसि भाट विप्रती डन्याचु यवन उरु, यथ भारे क्षत्रियनी डन्यापुं ३०४१ 
० भरव', घन८।९ भारे वश्यनी उअन्यानुं यण्टन सब अने एनआप्ति भारे वती उन्याचुं यण्टन्‌ रइ. 
गाघ, पुष्प, धुप लक्ष्य लोज्य ५६्थो वडे तेम ०८ यथाशरित गखाखप था ५०४१ ३२३. | 
गा अन्याओता व्ष प्रभाए नाभ सा प्रभाएे छ: 
द्विवर्षा सा कुमायुक्ता त्रिमूर्तिहायनत्रिका । चतुरब्दा तु कल्याणी पंचवर्षा तु रोहिणी॥ 
षडब्दा कालिका प्रोक्ता चंडिका सप्तहायना । अष्टवर्षा शाम्भवी स्याद्‌ दुर्गा तु नवहायना 
सुभद्रा दशावर्षोक्ता नाममंत्रैः प्रपूजयेत्‌ ॥ 
[भे वष्ध्वाणी डन्या डुभारीइपे. त्रथु पया जिम, यार पर्षपाण अध्याशुरेपे, 
थांय नषध्वाणा २।हशीरभे, छ वर्षचाणा आलिडाइपे, सात पर्षबाण याडिशरपे, याई पर्षेचाणी 


शांसवी३्पे, नन बर्षचाणा इ्णाइपे अने ६९ वर्षपाण सुक्षत्रारपे उढेपाय छे. | 
तेमबुं जा भानथी मानाहन ३२९. 


मंत्राक्षरमयीं लमा मातुगाँ रूपघारिणीम्‌। नवदुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्यामावाहयाम्यहम्‌॥ 


पा 
ie 
[मत्रक्ष्र्याणी, धह्मी३५, भाषणि।नु रप घारणु उरनारी, नबु्ाबाण्‌ या उन्या ई 
न्मावाढन ३२ छु. ] 
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डय हमारी माहि इन्याभाती पृष्नना जा भानो भोक्ता : 
सर्वस्वरूपे सर्वशे संनशक्तिस्वरूपिणी | पूजां ग्रह्मण कौमारि जगन्मातनेमोऽस्तु ते ॥ 
त्रिपुरा त्रिपुराधारां त्रिवर्षा ज्ञानरूपिणीम्‌ । त्रैलोक्यवदितां देवीं त्रिमूर्ति पूजयास्यहम्‌॥ 
कलात्मिकां कळातितां कारुण्यहृदयां शिवाम्‌ । कल्याणजननीं देवीं कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
अणिमादिशुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम्‌ । अनन्तशक्तिकां लक्ष्मी रोहिणों पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
कामचारां शुभां कान्तां काळचक्रस्वरूपिणीम्‌। कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
चंडवीरां चंडमायां चंडमुंडप्रभंजनीम्‌ । पूजयामि सदा देवीं चंडिकां चंडविक्रमाम्‌॥ 
सदानन्दकरीं शान्तां सर्वदेवनमस्कृताम्‌ । सर्वसूतात्मिकां लक्ष्मी शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःखविनाशिनीम्‌। पूजयामि खदा भक्त्या दुर्गा डुर्गातिनाशिनोम्‌ ॥ 
सुन्दरी स्वणेवर्णाभां सुखसौभाग्यदायिनीम्‌ ' सुभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

[ हे हमारी ! तमे स्वप छे, सकीना धश छो, सर्शडिरप छ, हे ०गन्भाता! 
तमे जा पून्न स्वीआरे।, तभवे नमर३।२ हे! ! नणु पुर(युण बाणा, निपुरता आाघारउप, नणु 
नषष्वाणां, जनरपिएु। अने निवेडयनी वदना पामतारा अव! (िर्म[त द्वी पृष्शन ३२ &. 
उत्चांवाणां, उक्षाथी पार, आर्यया ढध्यवाणां, शिवाइप जने उलद्याणुक्षनी अथा अध्याश[धिपी ३" 
छ" पूजन्‌ उर छु. जशणिमा जाहि युणुना आघाररप, अडरे [६ जक्षुर३५, शङ्तिवाणां भने 
धष्ष्मीश्प जवां रोडिणुध्वीयु इ एुष्श्न 3९ छुँ, ४०७ अभाणे वियरनारं, शुभ स्वइपवाणां, 
इमनीय आंतिवाणां, अक्षय स्वश्पवाणों, डामनाने यापवावाणा मने इरुणा तथा ढधवरतावाणों 
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न्य] आविशमु इं पूळन 3 छु. अय'ड पीरषाणां, याउती भायारप, य तथा मुना विनाश डरपा- 


वाणा जने 89 पराङ्मबाणां जेवा. याज्थिवेवीवुं छै सक्ष पूृष्टन डर छु. सघ १६ ३११२, 


शांत३प, सब देवाना नमस्शर पामेधां, सर्माभूतस्वश्प भने ध्भी३५ जवां शांसपीनुं ई ५०४१ 


४२ छुँ, इशम भने दुस्तर डाय सासारहुःणने। विनाश उरतारा मने मंडन हुःणने। नाश 
इरनारा असाच ई सध सश्तिपूवीय पूळन उर छुँ, सुंधर स्वस्पवाणों, चुना गी जाला- 
बाणा, सुभ, ने सौलाज्य जापवाबाणों अने. सुक्षप्रपुनते नभ्‌ दवारा अय सु९५पीन षु 
५०४१ ३२ ४. ] 

सा| अभाजु ते ते भनधी ते ते डन्याभाचु सेण ४ पाय हपयारोथी ५०४१ ३२४. 

०(लिक्षन : पछी महालक्ष्यै नमः पायसलिं समपयामि [ १७।९दगीने नमरडार, € पायस- 
नदि समपुँ" ७.] अभ उदी भडाडी यादि येजितीता जात पर्यन्त यानभा रहेक अत्येड 
जावषरणुचेवताने गाव आापवा, 

$्ष्मा३०(त्‌ : जायभन तथा आशायाम्‌ उरी इश, ठाण माध्य हुस्यारषु ४री मम 
सकुटुम्बस्य सर्वारिष्प्रशातिसर्वामीष्टकामसिद्धिकल्पोक्तफलवासिद्वारा श्रीमहाकालीमद्दाळक्ष्मीमद्ासरस्तती देवताग्रीत्यथै 
'कृष्मांडब्रलिदाने करिष्ये तदंगत्वेन पंचोपचारेः पूजनं बलिपूजन च करिष्ये ॥ [ भारा २५४११ सन 
भूरिट्रनी अशांति, सब भशीष्ती मसि, उपाह इणप्राति धारा श्रीमडाशादी भछे।धक्षभी 


भदासरस्वती रेवतानी ओति नशेः इष्भाइमदिधन दु उरीश्च तेम ० ते न्भ पयापयार ५०४१ . 


तथा मतिपूष्टन धरीश] जभ स्प रवे. पछी मू भान वडे सुण्य देवताचु पये।पयार 
५०४५ ३२. ते पढेधां पाते 8त्तराशिभ्रुण भेसी, पवन पूर्वाबिभुज राजी, पाई 8५२, बस्न १३ 
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वीटयेध्ु 90) गड. पी ॐ कृष्माण्डबल्ये नमः खेम उदी जावाढन, पर्न तथा जधाध्थी १०४१ 
उरुं भने या अमाणु नलिभ्‌त्रथु ३२. 

पशुस्त्व॑ बळिरूपेण मम भाग्यादवस्थितः । प्रणमामि ततः स्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌॥ 
चंडिकाप्रीतिदानेन दालुरापद्विनाशनम्‌। चाझुँडाबळिरूपाय बले तुभ्यं नमोऽस्तु ते॥ 
यज्ञार्थं बलयः सष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्त्वां घातयाम्यद्य यस्मादूयज्ञे मतोऽवघः ॥ 


[ तभे पशुमदिइप दारा लाज्यथी गदी रझा! छो. तमने सर्व इपवाणों भबिइप्ने इ अशुभ 
३२ छु. य'डिञेवीनी प्रसनताथी नदि सापनारनी जापततिता विनाश थाय छे. यामुजध््वीना 
नलिरप हे भि! तमने नमस्थर छो! स्तयसू अहाओ पोते म मवियाने बने अथे सरन्यया 
छे. यशने विशे व? घात थाय छे, ते अप्घरप भनायेच छे. साथी इुं तभारो घात 5२ छु, ] 


पछी शस्र ग'घा ६ पड़े पूळ/न उरी नीथे अभाणु मलिभ'नशु ३२घु'. एं हीं श्रीं रसना त्वं 
चंडिकायाः सुरलोकप्रसाघकः। जा भन्थी जलिभ'नणु इरीने, पछी ,हां हीं खड्ग आं हुँ फट्‌। भेम 
उडी झाथमां शस्र धेयः. भ।६ ३% कालि कालि बज्रश्वरि लोहदंडाये नमः | भेम उडी ४"्मांडने छेध्यु. छेध्ती 
वृते ८११" नछि. कोशिकीं रुधिरेण आप्यायताम्‌ । भेम ङी दतीने तेमांचुं जड्यु निवेधन ४२६ 
" जाष्टीना, मडधाना पाय शाश उरता. तेमां पहेते। भा» पूतनाये बलिभागे निवेदयामि। ०५०१ ना 
४ चरक्यै यलिभागं निवेदयामि। २१ नीन्ने १ पापराक्षस्यै बलिभागं निवेदयामि। भेभ निवेधत ३२५. 
१ सहना वाटना पशुउपी शजुच' शख्रथी छेदन. डरी स्कन्दाय पश्चर्ध समपयामि, विशिखाय पश्च समर्पयामि । 
जे रीते भे भाजे अप्य्‌ इरा, छेवरे माडी रहेता भाज राक्षसाने नापी देवा, गाना भनो 
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न्य} नीथे अ्रभाणे छे: श्प्‌ 
र ३२ हीं स्फुर स्फुर ३» फ्रों ३» हु फट मर्द मर्द हु । जाम झणी शेषलाश महार जापवे। 
3 ९ ते इ छेधुं ३ 
बलि गृहृन्त्विमे देवा आदित्या वसवस्तथा । मस्तश्वाश्विनों रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः ॥ 
असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । डाकिन्यो यक्षवेताळा योगिन्यः पूतनाः शिवाः॥ 
जंभकाः सिद्धगंघर्वाः साध्या -विद्याधरा नगःः। दिकूपाळा लोकपालाश्च ये विघ्नविनायकाः ॥ 
जगतां शांतिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः | मा विघ्रं मा च से पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च सूतप्रेताः सुखावहाः ॥ 
भूतानि यानीह वसन्ति तानि बलि ग्रहीत्वा विधिवत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वास परिकल्पयन्तु रक्षन्तु मां तानि सदैव चात्र॥ 
` [ देवे।, माह्या, वसुजा, भरता, भश्चित।, २द्रो, पक्षी, सपे, अहे, ससुरो, याएंधाने, 
[पशाये, 8२9, राक्षस, ३[इनीओ।, यक्षे, वेताणा, ये।जिनीआ, पूतना, शिराओ।, न्घुलशन, 
सिडी, गर्वो, साध्ये, विधाधरे।, नाजा, (छुपावो भने वेड्पावा,' तेभ ०४ मेभ विश्न ३२१२ 
छ, ते सर्प था भति अछ्णु उरे. ब्य्यतनी शांति इरपावाणा सह्या याहि भढपष्प्मि। भारा 
विशध्ोना अने भारा पापाने नाश उरो, भने ५२पन्थोओ। ( शजुभ।) आप्त न थामा, जा सर्व 
पप थर्घ भने खचुद्रणे थाओ।, भूतप्रेता सुण जापनारा थाभे। गही! ०? झर्छ दूता वसे ७ ते द | 
सनी णा पिधिपूषीऽ येळा नविन अशु उरो. ते भीमे पास उरो. तेथे! भीमे वास ३रे. १ थि 
तेभ! अने मणी खरो, ] lu 
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पुळी स्नान डरी, तिब" उरी, दीनी माथना उर्वी: | २९६ 
४ छडगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | शंखिनी चापिनी बाणभुद्युण्डीपरिघायुच्या ॥ 


शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्विके । घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
सबैस्वरूपे सर्बेशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोस्तु ते ॥ 
रूपं देहि जयं देहि भगं भगवति दोह' मे । पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सकामाश्च देहि मे॥ 
महिषप्नि महामाये चामुण्डे मुंडमालिनि । आयुरारोग्यमेश्वर्ये देहि देवि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
जा भाजे! शी आयना उरी. जा मूदिध्न होमना ५० तथा ढहाभना पाच्या शागमां 
छ. पून्नने ग जा हाम विशये छे, पथ्‌ भायसशदिना होम पूण्नने णजे यातरश्यड छे. 
पुस्त#पूृष्टशन : प्रथम गण भन वे जायमन तथा आशुयाभ ३२4. 3» नमः पिशाचिनी 
करंकिनि त्रिशूलखडगहस्ते सिंहाख्ढे एह्हि आगच्छ आगच्छ इमां पूजां गृहण गृहण स्वाहा । श्रीसप्तशती- 
सरस्वत्यै. नम आवहयामि ॥ जा भान परे जावाढ़न ३रधुं. पछी ॐ हीं चंडिकाये नमः भे भत्रथी 
प।३शापया[र ५०८१ ३र्‌ु. | 
शापाद्धार तथा ७ळीदनना भगे: ॐ हीं छं श्रीं कों कों चंडिके देवी शापानुग्रहं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ जा भने सातबार शापे।&।२ भाटे ०४पथे।. ७» श्रीं क्लीं हीं सप्तशतीचंडिके उत्कीलनं 
कुरु कुरु स्वाहा । जा 8ळीदनने मान अेड्बीस पार ०पवे।, पा 
पछीथा अचय, खचा तथा शीलडते! पाउ डरी सप्तशतीमां झहेबायेब राजिका शशी (पि. 


नवाएपने। ०४५ उरते. (जि 
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पा ॐ अस्य श्रोचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अजुष्ठुप्‌ छन्दः, चामुण्डा देवता अक्ल- 
न्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्बन्धदेवतास्तत्वम्‌, श्रोजगदस्बाप्रीत्यर्थ सप्तशतीपाठाह्ञत्वेन 
जपे विनियोगः । 
टर ३ मम श्रीयडीइ्रबयना परह्षा ऋषि, ५०८५ ७६, याभुंड। देवता, न जन्यायभा 
भडेथी भाताभे।, णीन मने हिणूभच देवता तत्व छे. श्री ०्र्गहणानी ऑति न्भथे' 
सप्ृशतीपाईना न्मे व्शपभा विन्या. 
उ नमश्चण्डिकाये । ॐ य'डिश्य ने नभ२३।२. र 
मार्कण्डेय उवाच । भाऊएरेय ।९य्‌। 
३» यद्गुह्य परमं लोके सवेरक्षाकर चुणाम्‌। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रि पितामह ॥१॥ 
डे पितासढु ! जा हेोएमा ० परभशुल्न छे भने मे सै अडारनी रक्षा उसनारु छे 
तेम "२? मार सुधी सापे आए णीन्वने इह्यु न छोय, ते साधन साप सने उडा. 
ब्रह्मोवाच । ५६१ भे।धय्‌। : 
अस्ति गुह्यतमं विप्र सवेभूतोपकारम्‌ । देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुणुष्व महामुने ॥ २॥ डे 
डे [वध] बूतभानने ७५७२ उरनारु, परभयुद्य गने थुष्यभय हेवीनुं उचय छे. ब 
डे सड(छुनि! तेने तभे सांभणे।. ५ 
आ प्रथम शेळपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ ¦} २ 
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` पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ४॥ 


| २८ 
a नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः । उक्तान्येतानि नामानि त्रह्मणेव महात्मना ॥५॥ 
प्यार देवीची नव भूतिम! छे. तेने नबइगी उडे छे. पेशी शधक्षयुन्नी,' भी अक्ष- 
यारिणी,* नी: ५५॥२।, येथी इष्भांडा,४ पांयभी २३न्हभाता,' छड डात्यायनी," 
सातभी डाबर, न्थाइभी भरछाओरी< नमने नवभी सिद्धिहात्री“ इणां छे. सा सव 
नामे, सवश भढात्मा १६ शणवाने झह्या छ. ३-५ 
१. २२४ [माह्वयनी पुत्री पावती. पोते सर्वानी अधीश्चरी छे, चतां दिभालयनी 
तप्रया तथा आथनाथी असन थर्धने भे [रिराम्/नी पुत्री थर्ण ने अप्लरी छे. 
२. स्यद्यनइभय्‌, अह्मस्वड्पूती प्राप्ति उरावषी भे नरेन स्वलाव छे. 
उ. मेनी घरामां साइलाधडारी य छे 
- ४. ५त्सित ७ष्मा इष्मा--त्िविध तापयुइत स सारे बना सउमाँ--भमांसपेशामा 
न ७६२३प्‌भा-छे, त 
८ प. सभपवती शञ्तिथी 8त्पन थयेच सनत्द्ुभारपु' नाभ २४६ छे; तेनी भाता. 
६. देवता ाचु' आयी सिद्ध ४२च भाटे भि आत्यायनना आश्रममा ३४२ थर्घ सन 
म९७िप्झे तेने पातानी डन्या मानी, तेथी शत्यायनी. डे 
७. सर्ने भारतार झणनी पथु रजि ( विना शिशा ). पी 
केक ८. तपस्याथी जेणे भढान गीरतरथु' आप अर्थो तेथी महागौरी. थ्‌ 
कड ८. सिद&ि- भोक्ष गापनारी, तेथी (सदढिद्दानी. न्थ 


चर 
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अञ्निना दद्वामानस्तु शात्रुमध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥६॥ ५१ २८ 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ॥७॥ 
गञ्चिथी हाळी, रहो डाय, रशुभां शुनी. मध्यमा जउपार्छ जये! डाय ममने 
विषम तथा दुर्णभ साधटभां शसार्च पड्यो डेय तेभ ० सेवा शेष सयेथी पीडा 
रहो डाय, त्यारे ने ते भगवती हेवीने शरशे व्यय छे, ते! तेने रथुस्डटभां उर्थुय 
१- जम'णव थु नथी, तेने 5शीय आपति ब्वेषानी न्भावती नधी, तेभ तेने डशाय 
, शोऊ, इश्ण डे लय थतां नथी. ६,७ 
„ चेस्तु भक्त्या स्खता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते। प्रतसंख्था तु चामुण्डा वाराही महिषासन!॥८॥> 
भम्तिपूष॑ ४ रेश हेवीचु' स्भरथु ३रे छे, तेभने वश्य वद्ध सांपडे छे. 
` | .नयामुंशा 90 ७पर विरा छे, वाराही. ५७ ७५२ विश० छे.८ 
` एन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी) गरुडासना । माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना॥९॥ 
गेल्ट्री छाथी चरन विराळे छै अने वेण्युची गरुड ७पर विरा०? छे. भाएश्वरी 
मालाई" (मने) डोमारी भारषु वाइन उरे छै, ८ 
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वामरणभूषिता । नानाभरणशोभाढ्या नानारल्लोपशोभिताः ॥१०॥> 
डय ७पर मिराण्टती फाह्षी सर्प भूषशे।थी विभूषित छे. वणी ०? णी देवीभे। 
> ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः । लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ 


हे रेवेश्वरी। मओ तार स्मरण उरे छे, तेमने ए निःस'शय रहे छे. झाथमां उभण 
राजनारी श्रीडरिनी जरिया धष्मीध्पी पउ वाइन उरे छे. 
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छै, ते बिविध यक्षडाराथी शाशी रही छै नने न्वतन्बतना रत्नाथी विशष्तित छे.« १० 
इड्य़न्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधलमाकुलछाः | राह चक्रं गदां शक्ति हल च मुसलायुघम्‌॥ ११॥ ` 
खेटक तोमरं चेव परशुं पाशमेव च। कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुघमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
दृत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च । धारयन्त्यायुघानीत्थं देवानां च हिताय वे ॥ १३॥ 

ते सप देवीले डोधथी गाडुण छे नने रथमा छडी रणाय छ. तेभशु शल, 
मड) हा, शित, खण, असण, मेड, तेभर, ५२९], पाश, औुन्त, निशूण भने 

शाउँण घनुष्य नादि त्तम शस्नाज्रो चारश्‌ थ्यौ' छे. देत्याना उडता! नाश ३२१। 

भाटे, शब्ते।ने नभय सपना भाटे भने हेवाना डित भाटे तेभश न्भ! णधां न्भादुधे। 


धारशु अयां छ. ११-१३ 
महाबले महोत्लादे महाभयविनारिनी । त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणां भयवद्धिनि ॥१७॥% 





© तने नभर5२ छा, तारी सामे व्येषु य अपर छे, शत्रमाने छु भय पधारे छे. छे 


- हेवी! छ भार रक्षणु ३२. १४ 
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रो आश्नय्यासञ्चिदेवता। दक्षिणेऽवतु वाराही नऋत्यां खड्गधारिणी ॥ १५॥ 

> भ्वेतरूगधरा देवी ईश्वरी वृषवाइना | इन्येता सातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः ॥ 

[पक्षा पर सवारी 3२ती घश्चिरीहवी श्वेतश्पन घारण उरे छे. जा भ्रभाणु भे समः 
भाता सनी प्डारनी येशश[्ओथी सपन छे. 

* नमस्तेऽस्तु मदवारोरे महाघोरपराक्रमे। भ७।रो४३५, खत्य'तधार पराध्भवाणी, 
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भमछामपावाणी, भष्ठान ७त्साइेबाणी नचे भड़ान शयना विनाश डरनारी छे हेची! 


3० 


भूव दिशामा गेन्द्री शङ्कि भार रक्षणु उरो, जशभिषुणानां शशिशध्ित भार 
रक्षण ४रे।, इक्षिणुभा. वाराडी भार रक्षणु ३२, नेता -णड्गघारिशी भारे 
रक्षण ३रे।, १५ 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां सृगवाहिनी । उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलघारिणी॥ १६॥ 
पश्चिममा वारुणी भार रक्षण उरे नभने वायन्यगा सुगवाडिनी भारु रक्षणु उरो. 
5त्तरभां शेभारी भारु रक्षण उरा, छशानभां शक्षचारिणी भार रक्षण उरो. १६ 


ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद्धस्ताद्वैप्णवी तथा । एवं दश दिशो रक्षेच्चासुण्डा शववाहना ॥ १७॥ 


३९ 


७४६" (७५२) शशी भरः रक्षणु उरो, अध: (नीथे) वप्णुपी भारु रक्षणु उरे! 


न्या प्रभाणे शमवाडिनी या सने इशे दिशपमे रक्ष, १७ | 

जया मै चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः । अजिता वामपाइे तु दक्षिणे चापराजिता ॥१८॥ 
ब्श्या भने माजणदरक्ष सने विश्थ्या सने पाछण रक्षा, न्भम्टिता भने अभे 

पडणे रक्षा, इद्धिशु पडणे सने भपराग्डिता रक्षा, १८ 

शिखां मे द्योतिनी रक्षेदुमा मूषि व्यवस्थिता। मालाधारी लळाटे च भुवौ रक्षेद्ररास्विनी ॥१९॥ 


शिणाने ध्योतिनी रक्षा भते बभा भारा भस्त. मिर भारु रक्षणु उरे. 


भाधाधारी बदाटभां रक्षा, यशस्विनी भभ्भरने रक्षे, १८ 

त्रिनेत्रा च भ्रत्रोमध्ये यमघण्टा च नासिके । शङ्किनी चक्षुषोमध्ये ओत्रयोद्वारवासिनी ॥२०॥ 
तजिनेत्रा लभ्भरनी भव्ये रक्षा भने यभधाथ नासिठाच' रक्षण उरा, शणिची भे. 

| न्भांणनी मध्यमा रक्षण ३२।, &रवासिती डाने।भ। रक्षणु उरे. २० 
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कपोलौ कालिका रक्षेत्कणेमूछे तु शाङ्करी । नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चिका ॥२१॥ {3३२ 
डिड! डपादमा रक्ष उरे! गने शांडरी $४एभूव्षभां रक्षणु उरे, नासिडाभा 
सुगन्धा रक्षा, 6परना भोउभाो यि रक्षा, २१ 
अघरे चासुतकळा जिह्वायां च सरस्वती । दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका ॥ २२॥ 
नीयद्ा खउभमा न्भयुतडदा रक्षा भने ०ढ्वमा सरस्वती रक्षण ४२, हाताने 
डोभारी रक्षा, ४३टेशभां य डिड। रक्षा. २२ | 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुक्रे । कामाक्षी चिबुक रक्षेद्वाचं मे सवेमङ्गला ॥ २३॥ 
जणाना घाधराने थित्रध2। रक्षा नने ताणवाने भद्धाभाया रक्षा, डाभाक्षी 
उउपयी ( हाढी)ने रक्षा, सर्वाभगक्षा। वाथाने रक्षे, २३ 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे घनुधेरी । नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ॥ २४॥ 
थ्रीवाभा लद्र्डादी नभने भेरुब्डभां घुघरी रक्ष, ड३नी. गडार नीदयीचा रक्षे।, 
नणीभां नश्षक्षणरी रक्षा, २४ 
_ खडगधारिण्युभो स्कन्धो वाहु मे वज्रधारिणी । हस्तयोदेण्डिनी रक्षेदस्विका चाङ्गुलीस्तथा॥२५॥ 
| मामा 'मडगिनी रक्ष गने बण्ड्धारिणी भारा मने जाईशे, रक्षा, डाथने 
| हडिनी रक्षा, भागणीओमा न्भमिडा रक्षो. २५ 
नखाञ्छलेश्वरी रक्षेकुक्षी रक्षेत्कुलेश्वरी । स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी ॥ २६॥ 
न॑भे।ने शूवेखरी रक्षा नभने पेटने डुक्षे्री रक्षो. भडाडेवी स्तनचुं रक्षणु ३रे।, 
शे।६वनाशिनी भनचु रक्षण उरे. २६ 
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हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेद्शुह्यं शुद्येश्वरी तथा ॥२७॥ १३3 
इच्यभां वित रक्षण ४रे। मने 6६२२ शू्वारिथी रक्षणु उरे. ४ [सिनी नाक्षिभां १ ` 
रक्ष, थुद्धश्वरी शुद्रल्षागने रक्षे. २७ 
कट्यां भगवती रक्षेज्ञानुनी विन्ध्यवासिनी । भूतनाथा च सेढ मे ऊरू महिषवाहिनी ॥ २८॥ 
रिमा. लगवती रक्षा उरा, धटशु।भां विध्यवासिनी रक्षा उरा, भूतनाथी देवी १ 5 
वृषणूनी भने भद्धिषपाडिनी हेवी. भारा 8रुनी रक्षा ३२।. २८ 


जङ्घे महाबळा रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी । गुल्फयोर्नारसिंही च पादो चामिततेजसी ॥ २९॥ 
खते न्त'घूभा सुन मभीए रेनारी भडाणबा रक्षा. नारसिदी घूयीभाभां रक्षा, 
न्भृत्य'त तेन्श्बाणी हेवी. भारा धणे[ने रक्षा, २६ 
पादाङगुछीः में रक्षेत्पादाघस्तलवासिनी । नखान्‌ दंष्टाकरालो च केशांधेवोध्वकेशिनी ॥३०॥ 
पथनी न्भांगणीथामां श्री रक्षा अने पणनां तनियांभां तक्षवा(सनी रक्षा उरे! 
हृष्ट्रोडराथी नणन' रक्षण ३२।- 9्बडे[शिनी उशा रक्षण ३२।. ३० 
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा । रक्तमज्ञावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती ॥३१॥ !९ 
शेभेरी रोसक्रपोमा रक्षा सने वाजीखरी यानरीजु रक्षण उरे. पाकेती बाडी, (पी 
१००, वसा, भास, खाऊ. मने भेध्चु' रक्षण ४रे।. ३१ द 
अन्त्राणि क़ालरात्रिश्व॒ पित्तं चःमुकुटेश्वरी। पद्मावती पंझकोशे कफे चूडामणिस्तथा ॥३२॥ - ९२ 
छे 
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न्थ भवरात्ि नांतरडंने रक्षा नते युरटेश्वरी पित्त रक्षथ उरो. भूचर न्माि 


3भवज्ज!शमां पावती रक्षे, उडूभा यूडाभणि रक्षा, ३२ 
ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसंधिषु । शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा ॥ ३३॥ 
नणतेन्ते ळ्वादाड्ुणी रक्षा नभने सव साघामोमा म्यक्षेचा रक्षा. आरक्षण 
भार। पीयने रक्षा, छत्रेश्वरी छायाने रक्षा, ३३3 | 
अहंकारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मचारिणी । प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च ॥ ३४॥ 
यहा: कीर्तिं च लक्ष्मी च सदा रक्षतु बैष्णबी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्तशान्मे रक्षचण्डिके ॥३५॥* 
घमने न्यायरनारां देवी भारा भन, भुछि ने न्मड़डारने रक्षा, भारा भा, 
पान, व्यान, हुद्दान खने सभानने तथा यश, दीति न्भने धक्ष्मीने वेष्शुवी देवी रक्ष. 
घडशी भारा गात्रनी रक्षा ३२; यिड भारा. पशुनी रक्षा ३२े।. ३४,३५ 
पुत्रान्‌ रसेन्महाळक्मीर्मार्या रक्षतु भैरवी । मार्ग क्षेमकरी रक्षेद्‌ विजया सवतः स्थिता ॥ ३६॥ 
क्षेम&ारी भार! भाज'नी रक्षा ३रे। नभने सकीन्याधिनी विष्श्या मधी गाळुथी 
* रसे रूपे च गन्धे च दाव्दे स्पर्श च योगिनी । सत्त्व रजस्तमश्चेत्र रक्षेन्नारायणी सदा ॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ॥ 
थाजिती रस, ३५, २६, श०६ गने स्पशीमां भार रक्षण उरे. मने नारायशी सस, २०४ 


तथा तभनी सध रक्षा उरो. वाराही भारु नायुष्य रक्षा, वेष्शुवी घम्‌ उ रक्षण उरा, उद्याशुभय्‌ 
शालावाणी ५०४१ घारणु उरनारी देवी भार! भाणूच रक्षणु झरे. 
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भारी रक्षा ३२।. ३६ 2 ५ ie 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जित कवचेन तु। तत्सथे रक्ष से देवि जयन्ती दोनी ॥३७॥ 
ठ स्थान उवयमा इडेवानुं रडी गयु डाय, भेथी ०० रक्षा्टीन डाय, ते सपने 
हे पापनाशिनी! डे ब्श्यंती हेवी! ३ २१०२. 3७ | 
पदमेकं न गच्छेत्त यदीच्छेच्छुभमात्मनः । कवचेनाब्रुतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति ॥ ३८॥ । 
मने मनुष्य पाताचु' शुभ ४न्छते। डेय, ते! उवयथी ७डाया विन भेशे उज 
सरपु' पथु न शरु; धवयने। पाई उयो पछी ० भेणे न्यां था यान! न्माइरवी. 3८ 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय: सार्वकामिकः । ये ये चिन्तयते कामै तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥३९॥ 
खेम उरवाथी भेत बया त्या. गथयाभ थाय छे थने सर्व डाभनाभे।ने पूरनारे! 
दिग््य सांपडे छे; भे मेड चिंतन ३रे छे, ते सेने वश्य भणे छे, ३६ 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान.। निर्भयो जायते मत्यैः संग्रामेष्वपराजितः ॥ ४०॥ 
= युरुषने गा शूतद्धभां शुड ने परम न्भेश्वयौ भणे छे, उग्यथी २३९ 
भनुष्य निर्य थाय छै, सासमा न्भपराम्/ित रडे छे. ४० 
घरेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाबृतः पुमान्‌ | इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुलभम्‌ ॥४१॥ 
ने नशे वाभा. पृष्य थाय छे. हेवीचु सा इवय देवाने पथु इल छे. ४१ 
यः पठेस्रयतो नित्यं त्रिसंध्य थरद्धयान्वितः । देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येप्यपराजितः ॥४२॥ 
रे मनुष्य अयुक्त थर्छने नश्‌ सध्याचे भेना नित्य पाई डरै छे, तेनी उक्षा 
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हेवी. थाय छे. ते ज्यु वेशधभां परागत मने छे. ४२ 
जीवेद्वर्षशतं साग्रमपस्रृत्युविवर्जित: । नश्यन्ति व्याघय: सरवे लूताविस्फोटकादयः ॥ ४३॥ 
भने न्भपसृत्यु( नमसि, ०७, पी०्ट्णी पणेरेथी सडाब्षसुच्दु)थी मयीने ते से। 
वष सुधी २४१ छे. ३७, विस्ट्री2४ न्थाहि सवं व्याधिशे। नाश पाने छे. ४३ 
स्थावरं जङ्गमं चेव कृत्रिम चापि यद्विषम्‌ । आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ॥४४॥ 
भूचराः खेचराश्चैव जळजाश्रोपदेरिकाः । सहजा कुलजा माळा डाकिनी शाकिनी तथा ॥४५॥ 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महावलाः । ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धवेराक्षसा: ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मराक्षसवेताळाः कूष्माण्डा भैरवादयः | नइयन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ॥ ४७॥ 
मानोन्नतिर्भेवेद्राज्यं तेजोवृद्धिकरं परम्‌ | यशसा वदधते सोऽपिकी्तिमण्डितभूतले ॥ ४८ ॥ 
तेम ० स्थावर (भांग पणेरेनां), गभ (साप, पीछी, बगेरेनां) तथा डइत्रिभ 
( तेद, नभश्‌ पणेरेनां ) विष नभने पृथ्वी ७पर ० सर्वं न्भसियारे। ( भारणु-मे।डन ) 
छै, तेम ० ग्रै भरोयत्रो छे, ते ना उवथने घारणु इर्बाथी न्नेतांचेत नाश पे 
छ. वणी पृथ्वी ७पर वियरनारा (आमद्दिवता ), नाडाशमां यरनारा ( देवचिशेष ), 
पाणीथी अरत! गु, 6पदेशभानथी सिद्ध थनारा नीयद्ी डेटिना हेवता, म/न्भनी 
साथै ५३२ थयेक्षा देवता, उवहेवता, भादा ($हभाध। चेरे), डाडिनी, शाडिनी, 
न'तरिक्षभां नियरनारी न्त्य जणवाणी डाडिनी, थेह, भूत, पिशाय, यक्ष, गच, 
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राक्षस, - प्रह्मराक्षस, पेता, $ष्माँड तेन ०४ लर्न ब्याडि ममनिरडारी देवताणे।-न्णा 
सव हच्यभां डपथने धारणु डरना२ भघुष्यना इशन थतां ०४ नाश पामे छे. उपयने 
घारणु 5रनार भनुष्यने भान भने 5न्वति भणे छे, रामय भणे छे, तभ ०४ तेना तेम्/नी 
वृद्धि थाय छे. = अवयने। पाई ठरे छे, तेने. यश १& पाने छे मने ते भूतक्षभां 
डी तिथी पिश्रूषित रडे छे. ४४-४८ 
जपेत्सप्तशर्ती चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा । यावद्भूमण्डले धत्ते सशेलवनकाननम्‌ ॥ ४९॥ 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिको । देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुरूमम्‌॥ 
प्राप्रोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५० ॥२ 

०> पडेथां इवयने| पाइ ४रे छै मने पछी सप्तशती मपे छे, ते बन, पर्वत भने 
०/णव साथैनी पृथ्वीना स्थान सुधी युत्रपोत्राडिनी संतानपरपरा साथै या भूतक्षभां 
रडे छे. रेळांत थतां थे पुरुषने हवन पण इक्ष॑श भेडं परम स्थान सांपडे छे. ते 
६. नित्य डाय छे मने ते भढाभायाना असाच्यी बाध्य डाय छे, ४६,५० 

वाराहपुराणे हरिहरविरचितं देव्याः कवचम्‌ ॥ 


र ओ 96 लभते परमं रूप शिवेन सह मोदते॥ लाभ ५२५ ३प पाभीने ते शिवनी साथे आ।न्‌'६ उरे छे. 
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३८ 
a २अक।२ते।^ | 
प ३» अस्य ध्रीअगेलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि: अलुष्टप छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता 


श्रीजगदस्बाश्रीतये सप्तरातीपाठाङ्गे जपे विनियोग: ॥ 
३५ न्य न्थयक्वास्तात्रम जना विष्छु ऋषि छे, ्मचु"य ७४६ छे, श्री भडावदभी 
३५त। छे, श्री न्टणइम्यानी प्रीति थथै' सप्तशतीचाह मज ळपभा विनियेण, 
३% नमश्षण्डिकाये । ३ "३४६१ नभ२5४।२- 
मार्कण्डेय उवाच । मा४एडेय गोद्या : 
३» जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
३% वशय ती, भंणला,' डाली, लद्र्डाल्ी,* अपादिनी, इणो, क्षमा, शिवा, 
घाती,“ स्वा, *? मने स्वधा," मे नाभाथी प्रसिद्ध ०२४ मिड | तने नभरड।२ डे! १ 


१. ०्यती-सर्ब'मा ष्ट भने विष्य्यशाध्िनी, २ मागकषा-प्शन्भभरणुश्पी सपने! नाश 
डरनारी, ४३१ ०४न्‍ममरणुना भ'घनभांथी छाजापनारी, उ ३६ अरनारी-प्रधयधणे सर्वने शक्षी 
म्/नारी-डाधी. ४ ९६-सुज-शआापनारी डाथी, ३६५4. प्‌ [थम उपाच तथा गणानां भुंड्माक्षा ३९ 
धारणु इरनारी, ६ 5:णथी, येण-अमेपिसनाइपी ब्वेशथी-आप्त थनारी, ७ क्षमे छे-सढन उरे 4 या 
8-भश्तोना सम जपराधाने ते ०/००००८ननी ढावाथी स'पूणु रुयामयी, ८ सर्वचु' शिव-झध्याण ९ सता 
इरनारी, ८ स'पृणु अप'यने घारणु डरनारी. १० यशला स्वीडारी देवाने पेषनारी, ११ श्रद्धा १ 
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#मघुकेटभविद्वाविविधातवरदे नमः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२॥ 
भु सते उेटशने भारनारी तेम ० ग्रह्माने परहान आफ्नारी डे हेवी! उने 
नभस्थार डे! तु भने ३५ जाप, ०्य माप, यश जाप मने भार शनुभे।ने। नाश ४२. २ 
«महिषासुरनिर्नाशविधात्रि वरदे नमः । रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ३॥ 
भरिपासुरने डथुनारी नभने झउतेने गली इण न्थाषनारी डे हेवी! तने नमस्थार 
छा! छु भने इप साप, ग्य साफ यश साप सने भारा २३भे।ने। नाश ३२. 3 
बन्दिताङ्स्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिति । रूपं देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४॥ 
गेना! यरथुञुणक्षने सर्वाना बढन छे अने ळे समो सोलाज्य न्थापनारी छे, 
ओवी डे हेवी! उ भने ३५ साप, प्श्य साफ यश आप अने भारा शनभे।ने। 
नाश ३२. ४ 


LN, 23 NEES SNPS 
तर्पण स्वीडारी पितरोने पेपनारी. 
+ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिद्ारिणि । जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
हे वी याभुड ! तारो म्य हो! हे शूतमाननी पा ढरनारी! तारो व्श्य हे। | डे 
सतव्यु[पिनी देवी | चारै ०4 हो! हे आक्षरात्रि तते नभरडार हे! २. 
> शुम्मस्यैव निशुम्मस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । ख्पं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
शुभ, निशु'ल भते धूजाक्ष्ठ गर्दन उरनारी हे द्वी | छु भने रप जाप, म्य जाप, 
यश जाप थते भारा शजुभे।ने। नाश ३२. 
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.रक्तबीजवधे ` देवि -चण्डमुण्डविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५॥ १४० 
र्‌ऽपणीन्/ने। वध उरनारी नभने यड तथा भुंडने। विनाश शरनारी डे हेवी! 8 | ' 
सने इप थाप, म्य जाप, यश न्याय नने भार शनुभे।ने।' नाश ३२. | 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६॥ 
नित्य ३५ नभने यरित्रबाणी तेम ०४ सवी शनुभाना नाश उरवावाणी छे हेवी! 
उ भने ३५ चाय, व्श्य जाप, यश आप ने भारा शत्रुभाने, नाश 5२. ६ 
नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥ 
डे य३ड। | डे इश्तिने हूर उरनारी ! मेभे। तने सर्व शछ्तिपूवछ नभन उरे 
छ, तेभने इप गाप, गय जाप, यश साप सने तेभना शनुओना नाश ४२. ७ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाडिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि !८॥ 
डे याधिनाशिनी यडिडा! तारी शङ्िपू्व् स्तुति उर्नाराभे।ने छुँ ३प साप, 
व्य्‌ जाप, यश साप नभने तेभन। शमुओने नाश ३२. < 
चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥ 
७ यिड! मेथा भङ्तिपूवोड तारु गढी" सतत मयीन इरे छे, तेभने तुं ३५ 
न्याय, ळय थाप, यश थाप सने तेमना शन्ुशानो नाश ३२. ६. भ्‌ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि से परमं सुखम्‌ । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ 
डे हेवी! उ अने सोनाऱ्य नाप, थारोज्य जाप, परभ सुभ जाप, तुं भने स्ते! 
३५ याप, ळय न्याय, यश न्याय भने भार शशुभे।ने। नश ३२. १० a 


०-२ 224, 
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विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि' बळघु्चकेः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वियो जहि ॥११॥ ९४९ 


डे देवी! दु भारा केषीभे।ना। नाश उर, भार भण वधार, छु भने ३५ याप, 
कय जाप, यश आप भने भारा शनुओना नाश ३२. ११ 
विधेहि देवि कल्याण विधेहि परमां श्रियम्‌ । रूपं देहि जय देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥ 
हे देबी! ठु भारु अध्याणु ३२. छ भने परभ सर्पात्त जाप, छुँ भने इप माप, 
क्य म्याच, यश नाप गने भार शत्रभानो नाश ३२. १२ 


विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तै जनं कुरू । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 


त तारा सप्तब्श्नने विधावान, यशर्वान नभने धक्ष्मीवान डर, जुं ३५ याप, 
"य जाप, यश गाप ने शञुभोने। नाश ३२. १३ 


, प्रचण्डदेत्यदरपघे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १४॥ 


छे य'डिड। ! त भ्र देवोना इर्पने ७रनारी छे. इ एने अशुभी रही छ. मने 
३५ जाप, व्श्य जाप, यश साप भने भारा शयुभे।ना नाश ४२. १४ 
चतुर्भुजे चतुवेकत्रसस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥ 
डे परमेश्वरी ! यतुर्भोण पक्या तारी स्तुति उरे छ. डे यार शुन्बवाणी! उ ३१ 
नभय, प्श्य भाप, यश थाप नभने शनुभे।ने। नाश ३२, १५ 
ऊष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जद्दि ॥१६॥ 
छे हेवी. | श्री४०७ सदेव तारी भक्तिपूर्वक सतत स्तुति उरे छे. डे भणिडा! छु 
इप नप, ०य जाप, यश साप सने शनुभाचे। नाश ३२. १६ 
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| हिमाचळस्ुतानाथसंस्तुते परमेश्वरी । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहिं ॥ १७॥ 

डी डे पस्मेश्वरी ! डिभावयनी पुत्रीना पति भगवान ५७२ तारी स्तुति उरे छै, 

या हु' उप चाप, ग्य गाप, यश न्माप म्मने श्युओना नाश ३२. १७ 
सुर।सुरशिरोरल्निधु एचरणे ऽम्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥ 
डे नामिङ।!] सुरे, गने मसुरो तारा यरणुभा. पातानां सुगटरत्ने| धसे छे. 
उ ३५ साप, गय न्याय, यश न्याप नभने शशुभे।ने। नाश ३२. १८ 

इन्द्राणी पतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥ 
डे यरभेश्वरी !- छद्राीपति ४९ सह्भावपूक ७ तारः १०४न उरे छे. उ ३५ साप, 
व्श्य म्याप, यश न्याय नने शनुशना नाश ३२. १८ 

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्विके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २०॥ 
डे हेवी! ७दाभ ९४५००“नेने छ नान हडेड्य शापनारी छे. छे नमिडा! चु 
उप म्माप, ग्य नाप, यश थाप मने शशुभ।ने। नाश ३२. २० 

पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सरवेकामांश्च देहि मे । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ 
- छे हेवी! ठ भने पुत्र मने घन नापी भारी सर्व डाभनाओे।ने पूर्ण ४२ तथा 
३५, प्थ्य गने यश सापी शञुभे।ने। नाश ४२. २१ 


* देवि प्रचण्डदोदण्डदेत्यदर्घविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि॥ 
हे सेबी! ए' 94४ लुब्भवाणा थाना ध्पने ध्णनारी छे. छ ३५ साप, ष्य जाप, 
यश जाप भने शजुओे।ने नाश ३२. 
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°| पत्ती मनोरमां देहि मनोव॒त्ताचुसारिणीम_। तारिणीं दुर्गससारसागरस्य कुछोद्धवाम्‌ ॥२२॥ } ४३ 
डे हेवी! ठ भने पत्नी ाप-ते भने।रभा डेय, भारी भनेष॥सने मछसरनारी 
i डेय, त्तम डुणभा ॐन्भेद्धी डाय भने इंस्पर स स।रसागरभांथी तारनारी डय. २२ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। स तु खपतशतीसंख्यावरमाम्नोति सम्पदाम्‌ ॥२३॥ 
के मनुष्य था स्तेलनेो पाहे इया पछी सप्तशपीन। अ।स्ते।१ने। पाह ३रे छ, पे ` 
सत्तशतीनी मपसण्याथी भणनारु श्रेष्ठ इण पामे छे गने तेने 8तभ संपत्ति सांपडे छे. 
मार्कण्डेयपुराणे अगलास्तोत्रम्‌ ॥ 


ACE म 
३» अस्य श्रीकीलूकमन्त्रस्य शिव ऋषिः; अनुष्टुप छन्दः, श्रोमहासरस्वती देवता, 
श्रीजगदस्वाप्रीत्य्थे सप्तशातीपाठाङ्गे जपे विनियोगः । 
डे? य डीम्‌ तना शिव "पि छे, अभचुष्टुप ७४६ छे, हत देवता 
छे, श्री ०“णद॑|णानी भीति. म्भे सप्तशती पाइने भगे ०/पभां वेनियाण, 
७.० नमश्चण्डिकायै ॥ ३ यडिडाने नमरडार. 
मार्कण्डेय उवाच ॥ -भाईएउय भ्यः | 
३» विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः निय ॥१॥ ¦| 
भध ६१ चारण ४रनार भे लजवान शिवने नभस्थार, निशु& शान तेभने। डेख | 
छ, मथ्‌ वेद तेभना रश दिव्य यक्ष छ मने ते उथ्याथुत्रासिमां निमित छे. १ झु 
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सर्वमेत द्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ । सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ 
सउ नलिट्री्ड (भत्रसिद्धिभां विन्रडारी शापचु' निवारणु डरना२) छे, ते 


सस्थतीरते।त्रने स'पूशः रीते व्यणुव' नेचे नभने तेची 6पासना थरी न्बेर्छम्मे 
ससशतीयी सदर न्यन्य भने।ने। ०? निरतर म्प डरै छे, तेने पशु उव्याणु सांपडे छे.२ 
सिध्यन्त्युच्चाउनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । पतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिध्यति ॥३॥ 
म्भे भत्रष्भपथी 6च्याटन नाडि सडण वस्छुभे। सिद्ध थाय छे; छतां ग्रेवी डेबण 
संसशदीस्तोन सात्रथी ०४ स्तुति उरे छे, तेभने सम्म्यिहान'हा। देवी सिद्ध थाय छे. 3 
न मन्त्रो नोषध तत्र न किचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वसुच्चाटनादिकम्‌॥४॥ 
तेने अत्रनी, स्मोषधनी डे भीन्न उशानीय ०४३२ नथी; तेने ते। म्प विनाय 
इस्याटन न्थाहि सब [याभा सिद्ध थाय छे. ४ 
समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। इत्वा निमन्त्रयामास खवमेवमिदं शुभम्‌ ॥५॥ 
28 ० पछि, तेनी समथ मशी पस्तुख सिद्ध थाय छे. वेडया ना शा 
थर्छ डती 3, “३१० ससशपीनी 6पासना उरवाथी ०> डार्यासिद्ि थाय छे, ते गन्य 


भनोनी ७पासनाथी पशु थाय छे; तो भे भेभा 2४ साधन ययु १? गाथी शजपान 


श३रे पातानी पासे थप्दा म्िशाउुंभाने समष्ण्णु मापी डे, नभा सप्तशतीस्तान 


भे शुक्षातम ने सश्र छे. ५ 
स्तोत्रं यै चण्डिकायास्तु तञ्च गुह चकार लः । लमापिने च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणास्‌ ॥६॥ 
से पछी शणवान शडरे य[डिडान। भे सप्तशपीस्तेनने युत्त उरी दु, न्भच्य 
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भत्रोन। ०/पथी भणता थुएयने मया छे, यारे सपशतीस्तानना पाठेथी भणता थुण्यने 
४टीीय सभासि न्भावती नथी. ६ 


| ककल 2 डू तद १५ ७ > - 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वभेव न संशयः । कृष्णायां वा चतुद्श्यामष्टय्या चा समाहितः ॥७॥ 


ददाति प्रतिगृह्णाति नान्ययेषा प्रसीदति । इत्थंरुपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥८॥ 
सुन्य भरोत! टप डरनार पथु ने सपतशतीस्तान नभने पु अघुष्ठान उरे, 
ता निःसशय रीते ते पण्‌ उद्या पाभे. ने साध४ म्येडायवित १६ योइश्‌ डे गाउने 
दिवसे. देवीने घाताच' सर्वास्व सर्पणु उरीने असाहश्पे भेने अषु उरे छे, ते। हेवी 
शोथी प्रसच थाय छे. भी रीते भनी प्रस्ता भणती नथी. च्या 23 (रे सथवान 
भाइ सिद्धिने अतिण'घ डरनार हीव कारा सा स्तेत्रने आदित डु. ७,८ 
यो निष्कीलां विधयैनां नित्यं जपति सुस्फुटम्‌। स सिद्धः ख गणः सोऽपि गन्घर्वो जायते वने ॥ 
न्या प्रमाण निष्ठ्रीधन: डरीने "> भुय न्या सप्तशवीस्तेानने। निय स्पष्ट 
उस्थारपूनऽ १४ ३रे छ, ते भवुष्य सिद्ध थाय छे, ते देवीने गु थाय छे, तेम ०४ 
ते घर्ष पशु थाय छे. ८ 
रमा तिद अहता शबाद्वरना निशेष अडर छे. सगवतीना डिपासडे खे भे तिथि 
गाओ रवानी सेनामा २०१ थर्छ, पोते न्यायधी भेणवेक्ष' घन देवीने ५७३ 3२३ भते भेऽयिते 
प्राथना इसी : “भा, जाग्या भारु जा सर्क धन तारी सेनामा अप ७. खेत 8५२ भारे! 
शाय जधिशवर नधी.” पछी न्नणु म्ना डहेती हाय अवी खा लावन ते उरे: "बूते ] 


ससारयाता यधापपा भारे 9 शा धन भार प्रसा६३१ थे. * जाने ' धन-अरतिअछ5रशु ' ॐ हेड 
माथी सप्तरतीना शायाद्धार थाय छे भने इेवीनी इप भणे छ. 
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न चैवाप्यटतस्तस्य भयं कापीह जायंते । नापस्वृत्युवशं याति स्टतां मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ते अभे त्यां इरे ताय तेने ज्यायै ४छी पथु भय थते। नथी. तेने न्यपयत्यु 
यावचु' नथी जने सरु पछी ते भाक्ष पामे छे. १० 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्याकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुघेः ॥११॥ 
थी ह्ीवने व्वणी, भेने। परिळार ४री, सप्तशवीना पाइ न्थाइरप. ०२ नमा 
भ्रमाऐे उरते! नथी, तेने! विनाश थाय छे. तेथी डी तथा निष्ठीक्षनघु शान भेणन्याथी 
०० या स्ते निष थाय छे. विछाने। ममा निहीष स्तानने पाउ मारले छे. ११ 
सौभाग्यादि च यत्किंचिद्‌ इश्यते छलनाजने । तत्वे त्वत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदे शुभम्‌ ॥१२॥ 
अधना मामा २ आंछ सोलाज्य गाडि देणाय छे, ते सर्व हेवीना असाध्थी छे; 
तथी ना शुभ स्तने! ०टप ५२ म्भेर्धभे. १२ 


शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पतिरुचकैः । भवत्येव खमग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌॥ १३॥ 
न्या स्तेनो धीभे स्वरे पा अरवाभां यावे, तो तेथी २१८प दूण भणे, पशु 


सन! ७म्थ स्वरे पाउ थाय, ता तेथी पूरी इसि थाय. भेटे ७न्थ स्परे ० 


सोने, पाई =१।२भपे।. १३ र 
ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः। शात्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते खा न कि जनःॐ ॥१४॥ 


गेना प्रसाइथी सैश्वय, नारे।ज्य, सपति, सौक्षाज्य भने शजुनाश तेभ ० 


भरभ भोक्ष सांपडे छे, ते देवीची स्तुति भजुण्ये। डेभ न झरे? १४ 
इति देव्याः कीलकस्तोत्रम्‌ ॥ 
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आओ ॥शुन्य२५ पजेरे ड 
(विन्या: 
श्रीगणपतिर्जयति । ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, गायञ्युष्णि- 
गर्‍ुएुभच्छन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्मीमदाखरस्वत्यो देवता: नंदाशाकंभरीभीमाः शक्तयः, 
रक्तदतिकादुर्गा्रामर्यो बीजानि, अञ्निवायुसुर्यास्तस्वानि, श्रीमहाकालीमहालक्मीमहासर- 
स्वतीप्रीत्यथे जपे विनियोगः । र 
श्रीजणपतिने! य ह! उ» जा श्रीनवाणुभानना थला, विष्णु अने २६ कप छ; 
गायनी, 8ष्शि+ न्मते न्प ७४ छे; श्री मढाडावी, भछ।धध्ष्मी, भमढासरस्वती देवला छे; नध, 
शाङशरी, भीमा शश्तिणे। छे; रत (तडा, दुर्गा, भ्रामरी i छे; मि, चायु, सूयी तस छे; 
भडाडी, भढायद्दमी तथा मढासरस्मतीना भत्यधे' ०८पभां [१ नेये।१. 
%९५य्‌ (दिन्या! स | 
ब्रहमचिष्णुरुदरतऋषिभ्यो नमः शिरसि । गायञ्युष्णिगनुष्टुपछन्दोभ्यो नमः सुखे । महा- ३५ 
कालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताथ्यो नमः दृदि। नंदाशाकंभरीभीमाशक्तिभ्यो नमः 
दक्षिणस्तने । रक्तदेतिकादुर्गाभ्रामरीबीजेभ्यो नमः वामस्तने । अझिवायुस्यैतस्वेभ्यो नमः ; .या! 
नाभो । इति ऋष्यादिन्यासः । ह स्‌ 
जहा, विष्णु, २६ किने नमरडार (भाथे); गायत्री, 8ण्युंग, अ३४३५ ७04 नभरथर | 4 
(भुभे); भमढाडाथी, भमढावद्दमी, भढासररवती घतान नमरार ( ध्ये); नध, शाडशरी, १३ 
लाभा शबश्तिजाने नभरक्षर ( ६क्षिणुस्तने ); २३४ तिश, ईशो) भ्रामरी ७०८६ नमरडर (अभे स्तन्‌); ९२. 
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नसि, वायु, सक्‍तरवेने नमरार ( नाशिभे ). 
३» 'एं हों झों चामुंडाये विच? था भन मोदी थेने शुद्ध उरता. 
- न्भेडाइशन्याशः 

तत्रादौ मातृकान्यासः । सवेत्रादौ प्रणवोब्यारः। अंनमो ळळाउे, आंनमो मुखद्धत्ते; 
ईनमो दक्षिणनेत्रे, ईनमो वामनेत्रे, उंनमो दक्षिणकर्णे, ऊंनमो वामकर्णे, ऋंनमो दक्षिणनसि, 
ऋंनमो वामनसि, छुंनमो दक्षिणगंडे, लेनमो वामगंडे, पंनम ऊर्ध्वोछे, पँनमोऽधरोछे, 
ओंनम ऊध्वेदतपेक्तों, ओं नमोऽघोदंतपक्तो, अंनमः शिरखि, अःनंमो मुखे, कंनमो दक्ष- 
बाइुमूले, खंनमो दक्षकूपरे, गंनमो दक्षमणिबंधे, घेनमो दक्षांगुलिमूले, ऋनमो दक्षांगुल्यमे, 
चंनमो वामबाइुसूले, छंनमो वामकूपेरे, जनमो बाममणिबंघे, झंनमो वामांगुलिमूले, अनमो 
वामांशुल्यग्र, टंनमो दक्षपादमूले, ठंनमो दक्षजाचुनि, डंनमो दक्षशुस्फे, ढंनमो दक्षपादां- 
गुळिमूले, णंनमो दक्षपादांगुल्यग्रे, तंनमो वामपादमूले, थेनमो वामजाचुनि, दुनमो 
वामगुल्फे, धंनमो वामपादांगुलिसूले, नंनमो वामपादांगुल्यभ्रे, पंनमो दक्षपाश्वे, फंनमो 
वामपार्श्वे, नमो नाभौ, मंनमो जठरे, यंनमो हृदि, रंनमो दक्षांसे, ल॑नमः ककुदि, 
बंनमो वामांसे, शंनमो हृदादिदक्षहस्तान्ते, षंनमो हृदादिवामहस्तान्ते, संनमो हृदादिदिक्ष- 
पादान्ते, हंनमो दृदादिवामपादान्ते, छंनमो जठरे, क्षंनमो सुखे ॥ 


प्रथम भुतृडान्यास डरना. स्न जाध्मिं ॐ जेध्षवे। नने मश्वराध्ति। खचुडमे मोदीने 
| ते लागने स्पश डर. जा प्रमाण] देनछु' साइप्य जापनार भातृडान्यास प्रथम थये. 


पेंह्रीक्वीनमः कनिष्ठिकयोः, एंहींछींनमो5नामिकयोः', पेहींद्डीनमो मध्यमयोः, पेहोंह्लीं- 
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नमः तजंन्योः, पवीक्कीनमोंऽशुष्ठयोः, पेहीह्लींनमः करमध्ये, पंहीक्लोंलमः करपे, पहींक्की- १४ 


नमो मणिबन्धयोः, फट्रीङ्कींनमः कूर्परयोः, पेहींक्कीनमो हृदयाय नमः, पेहॉक्लींनमः शिरसे 
स्वाहा, प्हींक़ीं नमः शिखाये वषट, पहीला नमः कवचाय हुं, ऐट्ाक्कींनमो नेत्रत्रयाय 
वोषट, एऐंहाँक्कों नमोऽसत्राय फट ॥ 

खा प्रमाणे सबुञ्ने भादीते ४निश्िश भगणा वरेन रुपर्श अरव, जा अमाणएु ग्नजनो 
विनाश इरनार सारस्वत णीन्ने न्यास थयो, 

हींब्राह्मी पूर्वस्यां मां पालु । हींमादेश्वरी आझेय्यां माँ पातु। हींकोमारी दक्षिण- 
स्यां मां पातु । हींवष्णबी नेऋत्यां माँ पातु। हींवाराही पश्चिमायां मां पातु । हीं- 
इन्द्राणी वायव्यां मां पातु । हींचासुण्डा उत्तरस्यां मां पालु। हामहालक्ष्मीरेशान्यां मां 
पातु । हींव्योमेश्वरी ऊध्ये सां पातु। हींसप्तद्वोपेश्वरी भूमौ मां पातु। हींकामेश्वरी 
पाताले मां पातु ॥ 

[पाली पूमां, माहेश्वरी अभिणूणाभा, शेभारी धक्षिणुभां, वेष्शुवी नेकीलमा, वाराढी 
पश्चिममा, 890 वायव्युभां, याशु 5त्तरभां, मछे।धध्षगी शानमा, व्याभेश्वरी ७५२, सप्ट्रीपे- 
श्री भूमि ऽपर अते डभेश्वरी पाताणभां भारु रक्षण 3२।.] भा रमाए नए घे पर 
[वन्त्य जपावनार नीळ्ने भातृडान्यास थथे।, 

'कमळांकुशामंडिता नंदजा पूर्वीग मे पातु । खड्गपात्रधघरा रक्तदंतिका दक्षिणांगे मे 
पातु । पुष्पपछवसंयुता शाकंभरी पश्चिमांगं मे पातु । घनुर्वाणकरा दुर्गा वामांगं मे पातु । 
शिरःपात्रकरा भीमा मस्तकाचरणावधि मां पातु। चित्रकातिसद्ञ्जामरी पादादिमस्तकान्तं 
से पातु। 

४ 
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[श्भथांद्शथी शाभती तध्ग्व भार पूर्वाश रक्षा; अहण नन्‌ पानने धारण उरनारी र ॥ ५० 


है । | । | (3 च कळ 
2! (त मार धक्षियु मज रक्षा; पुण्य जने धत्वनवाणी शाडलरी भारे पत्रमा रक्ष; ५३५ 


लीभा मस्तश््थी ते यरणु सुधी भार रक्षणु ३२; २'गणेर'गी डा क आभरी पाथी ते भाथा 
सुधा भार रक्षण उरे. ] भा अभाणु ग्टरा ने झत्युने re नध्य्थ|धन्यास येथा! थये।. सिरे 
पादादिनाभिपर्यन्तं ब्रह्मा मां पातु । नामेविशुद्धिपयतं जनादेनो मां पातु । ल 
ब्रह्मरंधान्त रुद्रो मां पातु । हसः पदद्वयं मे पातु । वैनतेयः करद्वयं मे पातु। व 
पातु | गजाननः सर्गं मे पातु । आनन्दमयो हारः परापरो देहभागो से पालु । 
[पथो नाल सुधी अहा, नालिथी (वशु [६2५ सुधी ब्श्नाक्षेन भने विश &्यथ्या जक 
रप्र सुधी २५ भार रक्षण उरा. ढास भारा थे पने, विनतान'ध्न भारा भे ढाथने, इष म॑ 
भे जांजने, जतन भार! सर्नाणने अने जान॑ध्मय इरि भार! जागधा-पाण्थ। देङलागने २७. ] 


जा प्रभाणे सक आभना सिद्ध ३२२ अहाधिन्यास पांयमे। थयो, र 
अष्टाददाभुजा लक्ष्मी मध्यभागं से पातु। अएञुजा महासरस्वती की से अ 
ददाभुजा महाकाली अधोभागं मे पातु । सिहो हस्तद्वयं मे पातु । परहंसरोउक्षियुर्ग ला 

पातु | महिषारूढो यमः पदद्वयं मे पातु । महेशाश्वण्डियुक्त- सर्वांगं मे पातु । न्या 
[ भशष्शभुग्न क्षक्ष्मी भारा भप्यलाजे, भएशुग्त भहासरर्तती. भार 9७३, ध्शशु॒ग्न १२ 
भढाडादी मारा गधालाओ, सिए भारा भे छाथने, परमस भारी फे जांणन, पाडा 3५२ २१३९ १ 
थम मारा णे पने जने यर साथेता महेश भारा सर्वाजने रक्षी.] आ प्रमाण सहूगात {न 
आापनार छो भहाधदग्याधिन्यास थये।. र रे 
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ऐनमो त्रह्मरन्धे । हींनमो दक्षिणनेत्रे। क्लींनमो वामनेत्रे। चांनमो दुक्षिणकणे । मुनमो 
वामकर्ण । डांनमो दक्षिणनासापुटे । चैनमो वामनासापुटे । विनमो मुखे। च्च नमो गुह्ये ॥ 
गा प्रमाणे रशने! क्षय डरना२ सातमो भूल्ाक्षर्न्यास थये। 


ञ्चनमो शुह्ये। विनमो मुखे । यैनमो वामनासापुटे । डांनमो दक्षिणनासापुटे । सुंनमो हे 


वामकर्ण । चांनमो दक्षिणकर्णे । क्लॉनमो वामनेत्रे । हींनमो दक्षनेत्रे । ऐनमो ब्रह्मरन्ध्र ॥ 
गा प्रमाण, सग हुश्णते। नाश ३२ना२ जाहगे। विधेभाक्षर न्यास थये। 

७ भननुं अ्य्यारथु उरी भाधाथी पण सुधी भने पथथी भाथा सुधी जाधवार व्याप३ 
हरवा, पढ्दा जागणथी ८४, गण भन्थी मस्तश्यी यरणु सुधी, पछी यरणुथी भरत सुधी, खेम 
भूण भनधी व्याप॥ ३२4. भे अभाणु ०/भ्शेथी अने डागेथी, पछी प्रति [ल्न 
जनुतेम भने विधेमथी भण्भेवार्‌ जम जाहवार प्याप थाय. था अभाशु ध्वतानी असि 
डरावनार भूक्षऱ्यापडन्यास नवभे। थये। 


. भूण भन मेष्ठी हृदयाय नमः खेम माजते-५६ सजते-यू भाव हेय्यारी न्यास उरता. 


गा अभाएु नधेफएयने वश ३२५२ गूण १३ गन्थास धशमे। थये। 


खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शंखिनी चापिनी बाणभुझुंडी परिघायुधा॥ | 


सौम्यासोम्यतरारोषसांम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरि । परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ 

यञ्च किचित्कचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिळात्मिके। तस्य सवंस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे मया॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌। सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिद्देश्वरः॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ 

` आयं वाग्वीजं कृष्णतरं ध्यात्वा सवागे विन्यस्ामि। पदेथां ४ण्णुतर ५२५०८५ ध्यान घरी 
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सर्वागन्‍्यास ३२१. 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चांबिके । घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ 


प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे। आआमणेनात्मशूळस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरंति ते। यानि चात्यंतघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा शुचम्‌॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्राणि ते-ऽविके । करपछ्वसंगीनि तैरस्मान्रक्ष सवतः ॥ 
द्वितीयं मायावीज सूर्यसदरशां भ्यात्वा सवागे विन्यसेत्‌। ५७५ सर्यासध्श भावाणी०्८वु' प्यान घरी 
सर्वाञ न्यास ३२१. 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्बिते । भयेभ्यस्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातु नः सवेभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 
ज्वालाकराळमत्युभ्रमरोषासुरसूदनम्‌। त्रिशूळ पातु नो भीतेभद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। खा घंटा पातु नो देवि झी पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ 
असुराखगवसापंकचचितस्ते करोज्वलः । शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्‌ ॥ 
तृतीय कामबीज स्फटिकाभं ध्यात्वा सवागे विन्यसेत्‌। नीन्‍्न स्प्रटिडना नेवी जालाषाणा 
डामणीन्ट्न भ्यान घरी सर्वान्‌ न्यास डेरवा. | 
जा प्रमाण सडत इिमीन्ट्रय, सव" अनिष्ट ढरनारे अने सर्द अभी जाषनार तेम ०४ 
सप रक्षा इरनार न्यास भजियारमो थयो, | ल 
सूल प३ न्यास : ॐ एंअंगुष्टाभ्यां नमः ( गन 2१ ), उ हींतजनीभ्यां नमः (भने 
त०८नी ), ॐ क्लींमध्यमाभ्यां नमः (भने अष्यमा ), ३२ चासुण्डाय अनामिकाभ्या नमः (भने 
अनाजि४), ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः (भने ४नि४्ि॥ ), ३ ऐंड्रीक्‍्लीं चामुण्डाय विश्व करतलकर- 
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. पृष्ठाभ्यां नमः ( "ने छथेणीसमा, भने इथेणाओना पाछणना ला), खे प्रमाणे गचुऊमे णेथीत 


७ध६्या[६ न्यास ३२4 

ड्याडि न्यास: या नासमा ग्टभणु ढाथनी पायि गांगणीमाथी ढध्य भा[६ि भगेन 
२५श 3२वे। 

3» ऐंहूदयाय नमः ( ७६4 ), ॐ हींशिरसे स्वाहा ( भ२८४ ), 3» क्लीं शिखाये वषट्‌ ( (शण ), 
३% चामुण्डाये कवचाय हुम्‌ (०/भणा छाथनी मजांगणीमाथी आभा भक्षाती गने रामा ढाथनी 
यांगणीमाथी न्मया जलानी साथे २पश 5२१ ), ३% विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट (०४/भणु ७।थनी 
गांगणीगानां २र्बांथी भ'ने गांगा. भते बटने २५श ३२१! ), 3» एहीक्लीं चामुण्डाय. विच्चे 
अत्राय फट ( स वाऽय भोधी ळमणा डाथते माथा ७पर 4४ ०८४ शमी मालुम पाथ्धी 
भावन कर्ण "बा. पछी न्मी णालुधी भाशी माछ धर्घ जाषवे। मते तीनी तथा मध्यमा 
जांगणीजाथी डया ढाथनी इथेधी पर ताधी पराउपी. ) 

म्भक्षरन्यास : नीथे वभेद्वां पाईयो भाधी, डभपूर्वड [शमा नजरेने भथा ढायती 
२१२४ यथ स्पश ४२१ 

ॐ एंनसः शिखायाम्‌ ( शिभाने ), ॐ द्वीनमो दक्षिणनेत्रे ( ०८५७ सांणे), ॐ कर्लीनमो 
वामनेत्र (गाम आणे), ३% चांनमो दक्षिणकर्ण (०४भ७्‌। आने), ३२ मुनमो वामकणं (अण। 
$। ने ), ३» डांनमो दक्षिणनासापुटे (०८भशु॥ नसंग्रेरै ), ३ यैनमो वामनासापुटे (१०। नसंगेरै ), 
3» विंनमो मुखे (भाथे ), ३ बनमो गुह्य (श २७०) 

२ अधारे न्यास उरी, भूछ मानथी याई बार व्यापड भुद्रा मतायवी, पछी धरेड िशामा 
नपरी गब्नवता न्यास उरते! 

'दिशन्याश : ३० एंप्राच्ये नमः (५५ [६२।), ॐ ऐंआग्नेय्ये नमः (अयश! ), ३* 
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प्रतीचे ठ 
हींदक्षिणये नमः (६७ (इश! ), 3 हॉनेक्रत्ये नमः ( नकत्वणूणे॥ ), ३ क्लीप्रतीच्य नमः 
दी! (पश्चिम [धशा ), 3ॐ क्लींवायव्ये नमः ( १।यव्यभूणे॥ ), ॐ चामुण्डाय उदीच्ये नमः (80२ [६शा), 
भा | उ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः (शानणुणु। १ 3» ऐंह्रॉक्लीं चामुंडाये विश्वे ऊर्घ्वाये नम; ( 8५२ ), 
७0 ७» ऐंह्रॉक्लीं चासुण्डाये विश्वे भूम्ये नमः (२३१ ). 
ध्यान 
खड्ग चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूले भुशुंडी शिरः। 
शंखे संदधतीं कररस्त्रिनयनां सर्वागभूषाइताम ॥ 
नीळाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां । 
यामस्तोत्स्वपिते हरो कमळजो हंतुं मधु केटमम्‌॥ १॥* 
अक्षस्रकूपरश्‌ गदेषुकुलिशं पदं धुः ङुंडिकां । 
दण्डं शक्तिमसिं च चमं जलज घरां सुराभाजनम्‌ ॥ 
# ९० ~ ७ 
शूलं पाशखुदशेने च दधतीं हस्तः प्रवालप्रभा । 
सेत्रे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥+ 
घंटाशूळहळानि शंखमुसले चक्कं घठुः सायक! 
हस्ताव्जैदघतीं घनांतविळसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ ॥ 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभ्ूतां महा- 
छ ~ र. ~ 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यादिनीस्‌ ॥ ३॥+ 
क म्थ[ने। न्थर्थ मधन सध्यायना ध्यानमा बुम, + माने मर्थ द्वितीय सध्यायना व्यानसां बुम, 
+ माने! अर्थ पायभा अध्याया ध्यानभां कुम, 
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इरी * एंट्रींङ्कीं अक्षमालिकाये नमः? थे भनथा भाणानी पून्न उरी नीये अभाएु आर्थना इरवीः ॥ पप 


ॐ माँ माले महामाये सवेशक्तिस्वरूपिणी । चतुवंगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्सान्मां सिद्धिदा भव ॥ 
३» हे महामाया | हे सपशज्तिसर२ पण ! हे भाद] धर्म, र्थ, डाभ गने मोक्ष ताराभां 
रहेन छे, ते! ई भारे भार सिद्धिक्षयिनी था. 

- खे अ्रभाणु भाणानी प्रार्थना डरीन 6392 सिद्धय नमः? भे भन भे्वीने भाणाने अ्रशाभ डरीने 
०८५ ५२१. मंत्रार्थस्तु ' महासरस्वत्यादिरूपे चित्सदानंदमये चडिके त्वां ब्रह्मविद्याप्राप्त्यथ वयं सर्वदा ध्यायामः । 
[' मझाडाथी, मढादद्दमी, भषासरसती खरपपाण तथा यित्‌, सत्‌ मने. आतध्मय सरपनाणा, 
जवां तमार सह्मविद्यानी आपि भाटे इ. ढमेशां भ्यान पर छु. ?] था अमभाएु जधीना अपु- 
स'घानपूर्वीदध १०८ नपाणभिन ०्ट्पीनी पडजन्यास डरी राजिसक शषुपु', 


११७१ शराजिशदेता . 
रात्रीति सूक्तस्य, कुशिकऋषिः, रातिर्देचता, गायत्री च्छदः, श्रीजगदमस्घाप्रीत्यर्थ 
सप्तशतीपाठादौ जपे विनियोगः । 

“रारि? भे सूध्तना अशिड ऋषि छे, २१ देवता छे; गायत्री ७४६ छे, 
श्री०्णणद जानी प्रीति भाटे सप्तशती पाउना पढे व्श्पभां विनियोग. 

* रात्रिसुउत भ्‌ अडारनां छे; खेड वेद्डि अने णीशु' तानिऽ- पेष्ड राजिसक २९२वे६नी 
जाई ध्या (%२व्‌६ म'डण १०, अध्याय १०, सर १२७, भन "था ८) छे; गने तानि 
ते! (र्शासप्तशतीना प्रथम अध्यायमा (4४ ७० थी ८७) छे. र 

रानिरेवताना अतिपा६४ सुतान रा निसन डहेवाभा. जावे छे. भे राजी मे अडारनी छे: 
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ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षमिः । विश्वा अघि श्रियोऽधित ॥ १॥ 

ञ्‌ राजिशपिणी हेवी भडतस्वाहिएप व्याप शाद्रियोथी सपा देशमा संभवत 
वस्पुओने अशित डरे छे. ते पाताना उत्पन बरेक्षा ब्ूणतना थाना शुभाशुभ 
$भेनि विशेषउपे चुसे छ नभने तेभने सघुरप इणनी व्यवस्था उरवा भाटे सभरत 
विदूतिणाने धारणु ४रे छे, १ 

ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः। ज्योतिषा वाधते तमः: ॥२॥ 

ञो हेवी. यभर छे. ते सपूर्ण विश्वने, नीये शेव्यावनारा दता न्थाडिने तेभ १४ 
&'ये बधनारं उक्षत व्यापीने रडी छे. मरे! ते पातानी शानभय न्ये[तिथी ९१।। 
म्भरा!च-न्भ धडारने ६२ उरे छे. २ | 

निरु स्वसारमस्क्रतोषस देव्यायती । अपेदुहासते तमः ॥ ३॥ 

परायथिन्छश्ति( थिइ पिर )३पी राजिददेदी न्ावीने पेतानी डन षी अह्- 


सऽ ००ब२्‌[ ति भने भी धश्चररानि. भेभा अतिध्नि ळगतना साधारण शवेन व्यवछार शुत 
थाय छै; ते ळ॑वरानि छे कभा धिरने। ००६शप व्यवहार क्षुत्र थाय छे ते प्खिररानि छे-भेने 
डलर नि ४ म९।३।६२।१ पृथु उडे छे. ञे सभये ड्ब भल अने अनी भायाशङ्ति-गव्युsत्‌ 
भति शेष रहे छे. खेती जपिएनी देवी झुननेश्वरी छे. देवीपुराणुमां था धुपनेश्वरी विशे 
म पयना छे: 

ब्रह्ममायात्मिका रात्रि: परमेशलयात्मिका । तदधिष्टातृदेवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता ॥ २।(१अ३तभ 
खेटुं ०४ स्तवन थाय छे. 


f° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=-= = > शा 





५५ 


oD 


विधाभयी ७पाइेवीने भगर ३रे छे नभने तेथी न्यविधाभय न्भ॑चडार न्भापिशाप 
न्‌।१। 'पाभे छे. 3 


सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि | वक्षे न वसति चयः ॥४॥ 

गे शतजिदेवी भा सभ्ये भारा पर भसन छो. प्रेम रातने सभये पणीशे। याउ 
इपर मनावेक्षा भताना भाणाभां सुणपूनड सूर्छ व्यय छे, तेभ भे हेवीना माजभनथी 
वेळ पाताना धरमा सुणेथी सूभे छे. ४ 

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्दन्तो नि पक्षिणः । नि श्येनासश्चिदर्थिनः ॥ ५॥ 

गे इरुथाभयी रानिहेवीना भाषामा सपूर्ण आभवाशी भचष्या; पथ ७पर 
याध्षनारां गाय, थे।३| वगेरे पशुभे।; याणे 9३नारां पत ज माई पक्षी; ॐ ४ डाभसर 
यात्रा दरवार दरेसागुच्मा भने णा वगेरे सुभपूर्वड शयन उरे छे. प 

यावया वक्यं बुक यवयस्तेनमूम्यै । अथा नः सुतरा भव ॥६॥ 

डे रात्रिभयी यितशक्ति! छु पा डरीने वासनाभयी वृडीने तेभ ० पापभय 
वृडने भभाराथी इर ४२. हुँ डाभ माहि यारसभुहार्‍यने इर ७३५. भेभ छुँ भभारे भारे 
सुणपूर्व5 2४२१३ येज्य था. छु भारे भारे भाक्षहायिनी ने उध्याथुडारिशी भन. ६ 

उप मा पेपिशत्तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । उष क्रुवेव यातयः॥ ७॥ . 

डे 6५! ढे रान्रिती भधिष्ठानी हेवी! सर्व जाव्युण ट्रेक्षायेवे। जा मरानभय 
हाणे, स'घडार भारी पासे गावी पढोन्यो। छ. उँ भेन ऋणुनी ०भ इर ३२. ०२भ 
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इडावी ४. ७ 

उप ते गा इवाकरं दृणीष्व दुहितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न जिग्युषे॥८॥ 

डे रात्रिडेवी! उ दध नापनारी गाय मेषी छे. & तारी पासे गी स्घुति 
माड उरी तने भारे सबुझण उरु छु. परमन्धोभइप परभात्मानी पुत्री! तारी 
छपाथी डु डाम गाई शयन थपी यूञ्ये। छु. श स्ताननी, मेभ भार ममा 
इविष्यने। स्वीड।२ ४२. < | 


०० ८ ४०४, 


तनोडत २॥(नेखूडत* 


ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥१॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । Re 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ २॥ 


अधैमात्रास्थिता नित्या याजुच्चार्या विशेषतः । र 
त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥ ३॥ 


त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्खुज्यते जगत्‌। त्वयेतत्पार्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च खबदा ॥ ४॥ 
क २ पियुष जथी भाटे सप्तशतीना पेवा जध्यायमां "4४ छण्थी ८७ शुभे. 
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घन न्मापीने श. भघ्तोना ऋणु इर उरे छे, तेभ शान न्यापीने तु' मा न्भरानेने {५८ 


जा्‌ 


र्‌ 





०-८ 2००, 


विस्रष्रो सृष्िरूपा त्यै स्थितिरूपा च पालने | तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्म्ृतिः । महामोहा च भवती महादेवि महेश्वरी ॥६॥ 
प्रक्रतिस्त्वे च सवेस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरात्रिमेहारात्रिमोहरात्रिश्व दारुणा ॥ ७॥ 
त्वं ध्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिबोधिलक्षणा । 
0 ळञ्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिसत्बं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥८॥ 
खडगिनी शळिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शक्चिनी चापिनी बाणझुशुण्डीपरिघायुघा॥९। 
सौम्या सौम्यतरारोषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री। परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ १०॥ 
यत्च किंचित्‌ चिद्वस्तु सइसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या राक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे मया ॥ ११॥ 
यया त्वया जगत्स्ष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । | 
सो५पि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिद्देश्वरः ॥ १२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । लो 
कारितास्ते यतोतऽस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 
सा त्वामत्यं प्रभावैः स्वैरुदादैरैवि संस्तुता । मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मघुकटमो ॥ १४॥ 
प्रबोधे च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । बोधश्च क्रियतामस्य इन्तुमेतो महासुरौ ॥ १५॥ 


॥ इति रात्रिसुप्तम्‌ ॥ 
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समशंतीन्यास 


ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसप्तशतीस्तोत्रमाछामंत्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः 


श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगचुप्टमरछन्दांसि, नन्दाशाक- 
स्मरीसीमाः शक्तयः, रक्तद्ृन्तिकादुर्गाभ्रामर्यो बीजानि, अशिवायुसर्यास्तत्त्वानि, ऋग्यज्ञुः- 
सामवेदा ध्यानानि, सकलकामनासिद्धयै थ्रीमहाकालीमहाळक्षमीमहासरस्वतीदेवताप्रीत्यथे 


जपे विनियोगः॥ 
श्रीयशुशते नसस्थार२, नभा श्रीससशवीस्तेनभाव्षाभातना ग्रहमा, बिष्णु गने २६ 


ऋषिओे। छे; श्रीमडाडादी, भडाब्षभी भने महासरस्वती देवता छे; गायत्री, 6ण्णु०ण 

सते मघुष्दुप छरे! छे; नहा, शोध भरी न्यने शीभा शङ्तिभा। छे; २घपडन्तका, 

इंगा भने भ्रामरी जीने छे; अधि, बायु गने सूयी तरवे। छे; २०१६, यये 

भते सासपैद ध्याते! छ; सडण डाभनानी सिद्धि सार श्रीनडाडादी, भणादददभी 

महासरस्वती हेवतानी आति. न्भथे पना विनियेण । 

३» क्डगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शङ्किनी चापिनी बाणझुशुण्डीपरिघायुघा॥ 
-अङ्शुष्ठाभ्यां नमः । 


३+ ९२ भने शू घारणु इरनारी, शय ३२, गहाचारिथी, यडने घारणु उरनारी, 


शज, घचुष्य, माशु, शुशुडी भने परिघ नाहि न्थाञुचने घारणु ३रनारी |-नन१३।- 


म्माथी नभ२३।२. 
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ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि ` खड्गेन चास्बिके । घण्डास्वनेन नः पाहि चाप- 
उयानिःस्त्नेन च ॥-तजनोस्याँ नमः । 


डे हेवी! उ शक्षथी भमर रक्षणु 5२०, डे नभमिडा! छु झइणथी गभार. 


रक्षण ४२००, श तारा धट्नाइंथी मभभारु रक्षण 9२०२. तारा. घचुण्यना 2३।२बथी 
ब्भुभार' रक्षण ४२००-१०४ नी शे।थी नसस्थार 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। श्रामणेनात्मशुछस्य उत्तरस्या तथेश्वरि ॥ 
मध्यमाभ्यां नमः 
डे यर! ठ शमते पूवभां रक्ष, पश्चिममा रक्ष, इंक्िणुभां रक्ष, डे ४श्वरी ! 
तर शुद अभावी छुँ नभने $त्तरभा रक्ष-भध्यभाभे।थी नभर४२. 
ॐ सस्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यन्तघोराणि तै 
स्तथा ॥-अनामिकाभ्यां नमः 
नन यभ तारा पै सौम्य ३पेो। विथरै छे, तेन % तारां ०० न्यत्यत 
अय ३र स्न३पे। छ, ते सपैथी छे देवी! ठ मभभने अने सा पृथ्वीने २३--शना- 
सिड।भे।थी नभर४२. 
ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्राणि तेउस्बिके। करपछ्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवेतः॥ 
-कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
डे नाजिड।! तारा उरपब्यवनी साथे के भड, शक्ष, ग! तेम०८ णीन 
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भस! सदाय नेउयैधा रडे छे, तेथी उ भार सवन रक्षण _४२--४नि(्।म्भे।थी ९२ 


न्‌स२ॐ।२. । डट 
2 सर्वर सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते॥ 


-करतलकरपृष्ठाभ्याँ नमः । 


उ सर्वस्वस्पवाणी, सपीनी छरी, सव शङ्रिवाणी, डे देवी इणो ! उं भारे 


सप लथे।भां रक्षण ३२: तने नभरार &ो-ाडरतल. ने. उरपष्ठथी नभर४२. 
+३ खड़गिनो शूलिनी घोरा०-हृदयाय नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवि०-शिरसे स्वाहा । 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०-शिखाये वषटू । ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि०-कवचाय हुम्‌ । 
ॐ लड़गञ्ूळगदादीनि०- नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 3“ सर्वेस्वरूपे खर्वेशे०-अख्लाय फट । 
अथ चंडीपञ्चाक्षरमंत्रन्यासः-ॐ हीं हृदयायः नमः। ॐ चां शिरसे स्वाहा । ३२ 


ड ४२३३ ५७; “> चंडिकाये २ 
डि शिखायै वषटू । ॐ काँ कवचाय इुम्‌। ॐ ये नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ॐ हीं चडिकाय 


अस्राय फटू ॥ 
अथ चक्रन्यास: ॥ थ्‌ यडन्यास| 
ॐ शंभुतेजोज्वलज्वालामालिनि पावके हां नंदाये अंगुष्ठारभ्या नमः ॥ ( अ गूड यायी ). 
ॐ दांभुतेजोज्वळज्वाळामालिनि पावक्रे हीं रक्तदंतिकाये तजनीस्यां नमः ॥ 
(त०४नीमेथी ) Ee ु 
ॐ शंभुतेजोज्वलज्वालामालिनि पावके हूं शाकंभय मध्यमाथ्याँ नस; ( भध्यभाथी ). 
..... #भ ने पूरा भावी ढध्यादिन्यास ३२१. 
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ॐ इांभुतेजोज्वळज्वाळामालिनि पावके हुँ दुर्गायै अनामिकास्यां नमः ॥ 
( ननाभिडभाथी ). [one 
ॐ शाँभुतेजोज्वलज्वालामालिनि पावके हूं भीमाये कनिष्ठिकाथ्यां नमः ॥ 
( डनि(्िशभेथी ). क, वन्त 
३» शांभुतेजोज्वळज्वालामालिनि पावके हुः रामय करतळकरपृष्ठाभ्या नमः ॥ 
( ५२०८ मने ३२५४ )- र 
॥ प्यं हृदयादि षडंगन्यासः ॥ थे प्रभा इरीथी ७६4६न्यास पथु २२१, 
ध्यानम्‌ ॥ प्यान 
विद्युदामसमप्रभां खगपतिस्कन्धस्थिताँ भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्ध स्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्तैश्रक्रररालिखेटविशिखांश्वापं गुणं तजनीं 
विश्वाणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे* ॥ 


९३ 


जा पछी अथम यरित्रता विनियेण अते भ्यान इरी "माझ डेय माया खे वयनी 
समशतीने मारल इरवे।. अत्येड यरित्रते। विनियोग भूछ सप्तशती साथै याप्ये छे ट्रे 
जप्यायना मार'भमा समर्थ साथै यान साप्यु छे. पाइ उरतारे .लतरतीड ध्यान उरत. उरता 
ग्रेमपू' पाह ३२्‌।. गाडा २१२, यक्षराचु स्पर धच्यारणु, पटना विधा», तभ २१२, घीरता! | 
खने ३२४ पद्धतिये (बये) मोववु' भे पाहळना यथ्‌ छे. 

2. जाना अध मारना अध्यायना ध्यानमा ब्म. | 
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श्री थ॑ $ ५॥ & 
सध्याय्‌ १८। 


भेधाऋषि सणवतीना भढिभा वर्ण वे छ 
विनियोगः ॥ [१(नथे( a 
प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकालो देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शाक्तः; 
रक्तइन्तिका बीजम्‌, अझिस्तच्वम्‌, ऋण्वेदः स्वरूपम्‌ , श्रीमहाकालीप्रीत्यथं प्रथमचारत्र 
ठ Eo रतन जदा ऋषि, सड्ाडाली देवता, गायत्री ४४, नह शत, 
२५०१६(२०४। गीर, सजि तरव ने. कण्वेह स्वद्‌प छेः श्रीमछाडादीचनी, प्रीत भाटे 
प्रथम थरित्रना "पर्या विनियेण ड्रामा गावे छे. 
| ध्यानम्‌ । प्यान 
खड्गं चक्रगदेपुचापपरिघाञ्छूछे शुशुण्डीं शिरः 
शङ्कं संदघतीं करैखिनयनां खर्वाज्ञभूषाबुताम्‌ । 
नीळाइमद्यतिमास्यपाददशकां सेवे महाका लका 
यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तु मुं केटमम्‌ ॥ पी 5 
सणनाने शीर सर्छ रक्षा ७0), त्यारे अभवयेानि ५६।७भे मधु ने ॐ १ 
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जुवा भारे बेनी स्तुति डरी खती, ते अड्ाडाबिडा' डे सब्श्न-सेषन डर छन मे } ४५ 
भद़ाधाविशे पाताना दश छाथमां जडण, नड, गडा, माणू, घडु, परिष, २३, 
वशी, मस्त गने शण थारशु थ्यो ठे. जे नेण नयनवाणां छे. सवान म्ये सुंधर 
गाभूषणुथी ढ३थेक्षां छे. मनी, डालि नीक्षमणि केवी छे. शेभने ६श भो न्भने 
हश. ५० छे. ी - 
ॐ नमश्वण्डिकाये ॥ 
३» ऐं मार्कण्डेय उवाच ॥ १॥ भा5 डेव मोह्या; 
सावणिः सूर्यतनयो यो भनुः कथ्यतेऽएमः । निशामय तदुत्पत्ति ल ॥२॥ 
सूयु सविन साउने) भछ उडेवामा जावे छे, § तेनी 6त्पत्तिनी था 
विस्तारधूष' ४७ छ, नभै ते सांगणा, २ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥३॥ 
महाभायानी, डृपाथी ते गढाभाज्यशाणी ययडुभार सासु शी रीते भन्वन्तरने! 
नभधिपति थये।, ते इ यई ७. 3 ` 5 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः । सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥४॥ 
पूनः स्वारो[यिष भन्वन्तरभा. सुरथ नाभने। मोळ रागी ३. ते येनवशभां 
०न्‍्भ्ये। खते. गने सभस्त 'पथ्यीभडणया भेनी याणु यावती खणी. ४ 55 
_तस्य पाळयतः सम्यक्‌ प्रजा: पुत्नानिवौरसान । बभूबुः शत्रवों भूपाः कोलाविध्वेसिनस्तदा॥५॥ १ 
पी 
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१ चातानी प्रन्ने पेटनी अग्नी केम उडी घेरे पाणते खते. साथ छता 
ही । झत्ाविध्वासी" नाभना क्षत्रिय तेना शक थया खणा. प. 
तस्य तिरभवद्यद्धमतिप्रबलदण्डिनः । न्यूनैरपि ख तैयुद्धे कोलाविध्वेसिभिजितः ॥६॥ 
सुरथ राब्यनी ६'डनीति मत्य'त अगण छुपी; तेने डेक्वाविध्न सीले साथे यु& थड. 
गा शेव्ाविध्वसीणा सज्यानां थेडा खता, छता. तेमणु सुस्थने युळभां झूराव्ये।. ६ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः॥ ७॥ 
पछी (युद्धभूमिभांथी) सुरथ रान्न पाताना नणरभां पाछे। इये. भें न्भाधिपत्य 
इये भेना देश पूरतुं ० रहु खर्उ; छपा अमण शुभम भे मडाभाण पर त्यारेय 
न्याझभण उञ. ७ 
अमात्यैबैलिभिर्डेदैदेबेलस्य दुरात्मभिः । कोशो बळं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥८॥ 
राग्यनुं गण ७१ १९४ डतु. भेना भत्रीभ। मणवान डत, पथु इध ने इुरात्भा 
इता. सेभणे भे पाटनणरभांनी सेनाने तथा त्यांना घनशडारने छाथ डया, < 
ततो सृगयाव्याजेन हृतस्वास्यः स भूपतिः । एकाकी हयमारुह्म जगास गहने वनम्‌ ॥९॥ 
माभ सुरथ राग पोाचाबु सधणु' अझुतन खारी गये, इते! मेट ते थेणयाना 


१ अद्ादिष्नसी ञ्‌ खमुड णना क्षयाची नाभ छे. इक्षियुभां “शध? नाभनी असि 





` १ “तेना. प्लस (नाश) अथो, ते “आधा (वृष्ब'सी ? उढेपाया, 
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नगरी छे. आयीन आणमां भे खेड राम्त्धानी इती. मे क्षियोओे जा डावा. 8पर य३र्छ डरी | 2५० 


१ 


ˆ मदाने बाड €प२ भेयी मोडले. गढून १४गशक्षभां ब्याब्ये। जये।, ८ 


स तत्नाश्रममद्राक्षी द्‌ दिजवयस्य मेघसः । प्रशाम्तश्वापदाकीणे सुनिशिष्योपशोभितम्‌॥ १०॥ 
त्यां तेशे #िल्श्वयों भेघाकपिने। न्भाश्रम ईश, ते आश्रय अशात भनेक्षा शने 
(२'स& छवाथी भरपूर मने झुनिभे। तेम ० शिष्ये।थी शाशी र्यो छते! , १० 
तस्थौ कंचित्स काळं च सुनिना तेन सत्कृतः। इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्सुनिवराश्रमे ॥११॥ 
त्या. मतां भुनिळे तेने। सळार उयो थने भे त्यां थाडोड ४० रह्यो. 98 अनिन 
ञो माश्रसभा ते न्भाभतेम धूभते। रह्यो, ११ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः ।* मत्पूर्वैः पालितं पूव मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ १२॥ 
मदूभृत्यैस्तैरखद्तत्तघेमेतः पाल्यते न वा । न जाने ख प्रधानो मे शूरो हस्ती सदामदः ॥१३॥ 
मम घेरिवदा यातः कान. भोगाचुपल्प्स्यते । ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनेः ॥ १४॥ 


अनुवृत्ति धव तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभ्वताम्‌ । असस्यग्व्ययशीलेस्तैः कुवेद्धिः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ 


संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । प॒तच्चान्यञ्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥१६॥ 
क वां ड्यारे७ खेर्गु भन भभवाभां भूपी “तु, ते वियारपा क्षाणते। : “भारा 


नडवाओएओे ०९ नणरीनु पावन ३ छे, ते माळे भारा [विनाची थर्छ गर्छ छे, भारा 


वज्ञान भायर मूड छे. भमर नथी डे तेभ! भारी थे नगरीची चभ पूव पावन 


हरता खरे $ उभ? भारे! पे यण्य त सहाय भह्णरते। शूर डथी परीने वश! 


- थरछन शा शा साज पामते। इशे? भारी छुपा, भार घन भने भारा से।न्/न पाभीने 


20 अण क CE नस न 
१, पा० ममत्वाकृष्टचेतन: । 
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९ नित्य भने मचुसरता खता, तेभ! इचे याळस जीष्व राग्गभ।नी ५०४५७ 
यावत डशे, गरे] थे धनलाडार भे' न्भति३ष्टे भेग्ड। बये! छ, तेने खा शव तेम 
जरय इरनाराण। सतत णरये। उरी जाती उरी नाणशे.? खा तथा णी णागतोानी 
रान्न सतत चिता झरी रही. १२-१६ 
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे बैश्यमेकै ददर्श सः। पृष्टस्तेन कस्त्वं भो देतुश्वागमने5त्र कः ॥ १७॥ 
सशोक इव कस्मात्त्व दुमैना इव लक्ष्यसे । इत्याकण्ये वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्युवाच स तं वश्यः प्रश्रयावनतो चुपम्‌ ॥ १९॥ व 
झोवाभा राम्रभे के न्भाश्रमची नशडभा भेड़ वेश्यने नेयो, तेऐे भे वेश्यने 
पूछयथु' ३ ' एभे भाण छे? सही न्माववाभां तभारे। शे, छे8 छ! तभने शे डेथ 
3? तभारु भन डेन णढावरा "रेड बाणे छे?? रानां मा अभयो वयन सांभणीने 
त वेश राग्णने बणीने अशाभ थ्यो भने न्भा $त्तर न्भाण्यो. १७-१६ 
चेश्य उवाच ॥ २०॥ वैश्य मोद्ये: 
समाधिर्नाम बैद्यो5हसुत्पन्नों धनिनां कुले ॥ २१॥ 
डरै वैश्य छु. भार नाभ समाधि छे. ई धनवानन। अणभां ४न्भ्ये। छु. २१ 
पुत्रदारैनिरस्तश्च घनलोभादसाघुभिः । विहीनश्च धनेर्दारिः पुत्रैरादाय से घनम्‌ ॥ २२॥ 
पुत्र भने पत्नी भने डंडी डाढ्यो छे. तेभ! इंट छे गने घनना बासथी, 
तेभशु भनेः रणणते| उयो छ. भारु धन इंरार्छ ज्यु छे, सास हु धन, डेन गने १०५० 
पत्नीथी (विहीन छु. २२ | ॒ पू. 
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वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तवन्छुभिः । सोऽहं ने वेझि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌ ॥ 
सगांवदाद्वांमे भने "भेरी भूइये। छ. इं डुःणी छ, तेथी खा वनभ न्माव्यो 
छु, थापी भारी स्थिति छै, भने 'जणर नथी, भारा पुत्रोगी शी स्थिति दरे? 
तेभ! अुशण इशे डे न्भट्रशण इशे? २३ 
प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । कि जु तेषां ग्रहे क्षेममश्षेम कि चु सास्प्रतम्‌॥ ` 
वणी भारा स्वप्ना भने भारी पत्नीची शी अक्षत्ति इशे, तेनी भने मही. 
र्‌े रडे थि'त। थाय छे. तेभ झारे घरमा क्षेभडुशण इशे $ डेम? २४ 
कथं ते कि चु सद्वृत्ताः दुबत्ताः किं नु से सुताः ॥ २५॥ 
न्भरे भारा पुत्रो सहायारी इशे डे इरायारी? रप | 
` राजोवाच ॥ २६॥ २।०५ गोद्या: 
येनिरस्तो भवाल्लुब्धेः पुत्रदारादिमिधत्तेः ॥ २७॥ 
तेषु कि भवतः स्नेहमनुबघ्चाति मानसम्‌ ॥ २८॥ 
भरे] ०? पुन, पत्नीभे धनमा देला ने तभने तेरी भूडया छे, तेभने [विशे 


_ तभारा भनभा हम गावे स्तेड मार्छ रे छे? २७,२८ 


वैश्य उवाच ॥ २९॥ वेश्य मोव्या : 
एवमेतद्यथा प्राइ भवानस्मद्गतं वचः । किं करोमि न बघ्नाति मम निष्टुरतां मनः ॥ ३०॥ 
. वात ते। उभे वथु उद्या तेवी ०” छे; १२0 श॑ ३२ १ भार भन 3े।२ थर्छ शडएुं नथी 
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,« चेः संत्यज्य पिठस्नेहँ घनळुष्यैनिराकृतः । पतिखजनहादे च हादितेष्वेव मे मनः ॥ ३१॥ 
a किसेतन्ञाभिजानामि जानत्रपि महामते । यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्छुषु ॥ ३२॥ 


(| तेषां निः दौमनस्यं च जायते ॥ ३३॥ 
हर ह व्यय नि कायी जणडीने "रेणु पिताना स्नेडने,- यतिना! अेभने तथ! २४ नन 
डित छ दीधे! भने मेभशे भने इ३सेक्षी भूउये।, तेभने भाटे पशु भने तरभा 
न्भा28' डेत छे. छे भडाभतिभाच ! शुणुद्धीन जाधुणे तरङ्ग पशु सार भार थिय 
प्रेमशरपूर रडे छे. सा शु इथे, भे व्यणुवा छा ७ ८१७ शते नथी. शेभने १४ 
डारणे न्या भारा निसासा छे मने भेथी ०९ भारे भन म्भत्य'त ६णार्श रह्यु छे, 3१-३३ 


करोमि कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥ ३४॥ र 
नेभनाभा तो औरीतिनी छाट पथु नथी, छतां भार भन तेभने विशे ठार थर्छ 


शङतुं नथी. ते। डु शुं ३२ १ ३४ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५॥ भा: उेय्‌ गोया: 


ततस्तौ सहितौ विप्र तं सुनि समुपस्थितों ॥ ३६॥ न अक 
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाहे तेन संविदम्‌ । उपविष्टा कथाः काश्चिव्यक्रतुर्वेश्यपा्थिवो ॥३८॥ 
पछी डे विज! ते नपतिश्रे४ सुरथ खने समाधि वैश्य भने मेघादुनिनी, नेतामा 


७०४२ थया. भन्ने सुनिने न्यायधूक5 मने. सविनय पहन अथी न्थने ०४६४ श्रीची. } ३० 
इवे २०१ भने वेश्ये ४४५४ ३था। न्भाइरी. 3९-३८ १ 
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राजोवाच ॥ ३९॥ २०4 फोष्या : 

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छास्येकं वदस्व तत्‌ ॥ ४० ॥ 

छे सभपन्‌] छु मापने सेड वात पूछवा ४न्छ छ, साप भेन! ७३4 
भतावपशे।, ४० 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥ ४१॥ क म 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याहेष्वखिलेष्वपि । जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्सुनिसत्तम ॥ ४२॥ 
अये च निरुतः* पुत्रेदारिसत्येत्तथोज्झितः । स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥ ४३॥ 

भारु चित्त भने मधीन नथी; तेथी भारा भनभा था शेड 83 $ःण शण 
भारी रह्यु' छे. भारु राग्य याह्यु गर्यु छे, ते।पणु भे राळ्यभा. गने सोना. सडणे 
जामा भारी भभता यिरडाछ रही छे. डे अुनिवर ! ७१ थे भार नथी मेगी 
भने व्वणु छे; छता. न्भशानीनी प्रेम भने च्या बेहना डेभ सत पी रही छे? ममा 
वैश्य छ: युन पत्नी सने सेवम सोने भणेरी खडयेची भूइये। छे, नाभ २१०४- 
भाण मता! त्याग उयो छे, छतां थे स्वने! भाटे भना श्याम मण्या अरे छे. 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ । दष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ ४४॥ 

न्या! अभाशु थे वैश्य अने इ-भभे भन्ने म्ु-ज्भत्यत इभी छीभे, छे 
अदुआज्यशाणी ! विषयमा भ्रत्यक्ष दोष देणाया छतां डेभ नभर भन भभवथे 
छरी भेयाय छे? ४४ 


१ पा० निष्कृतः | 
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तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ४५॥ 
नभे स०४३।२ छी, छता. डेम मभने म्भा भाइ थाय छे? था ते! (११४- 


२हिंत भचुष्यना केवी भने भने ममा वेश्यने भूढ्ता थथेश्ी "याय छे. ४५ 
त्हषिरुवाच ॥ ४६ ॥ पि भाव्या : 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो ्विषयगो चरे। विषयाश्च^ महाभाग यान्ति* चेवं पृथक पृथक्‌ ॥ ४७॥ 
22वभात्रने विषयमाणतुं शान समान डेय छे. डे भद्ाभाण ! तेभ ० सर्वाचे 
वुड बथु! विषया हाय छे. ४७ 


दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे। केचिद्विवा तथा रात्री प्राणिनस्तुल्यदृषएयः॥ ४८॥ 
उटलाड आशी दिवसे सांचणा डेय छे, ते। $२८।४ रतांचणा डाय छे. वणी 


ड2था5 दिवसे ने राते सरणी दृष्टिवाणा छे!य छे. ४८ 

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किनु ते न हि केवलम्‌ । यतो हि ज्ञानिनः सवै पशुपक्षिख्गादयः॥४९॥ 
साथी चात छे, भचुष्ये। सभगहार छे; पणु पे! भेडा ० सभग्ाहार छे भेम 

पशु नथी; डारशु डे सव पशुणा, पणीशे। नने भुज शाहि पशु सभगहार छे. ०२ 

सम% भग नभने पश्षीभाने छे, ते ०/ सभम भचुष्याने पशु छे. ४८ 

ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां सृगपक्षिणास्‌ । मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ॥ ५०॥ 

ज्ञा नेऽपि सति पच्यैतान्‌ पतङ्ञाडछावचऽ्छ्घु। कणमोक्षादतान्मोहाप्तीञ्यमानानपि क्लुघा॥ ५१॥ 
१ पा० यश्च । २ पा० याति। 3 पा० कितु ते । 
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माचुषा मचुजव्याप्न साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति। ळोभात्मरत्युपकाराय नन्वेत्तान्‌ कि न पद्यसि॥५२ 
तथापि ममतावत्तं मोहगते निपातिताः। महामायाप्रभावेण सेसारस्थितिकारिणा ॥५३॥ 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । महामाया हरेइचेषा तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ५४॥ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥ ५५॥ 
तया विरज्यते विश्वं जगदेतव्वराचरस्‌ । खेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्त्ये ॥५६॥ 
सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी ॥५७॥ खंसारवन्धददेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥ 

भनुष्येभां ॐ सभ०/ छै ते भुभपक्षीभाभां पण छेः नाभ मन्नेमा सरणी 
सभ०/ छे. वणी भी गाणतभां पशु भन्ने सरणां छे. मा पक्षीभे। शुभे।. पोते 
नूणथी पीडा रहां छै, छता. समन डावा छतांय तेथे। भाइवश थर्छने पेतानां 
णय्यांनी यांयभा सनाएटना हाणा भूऔी रहां छे! डे भानववर ! भजुष्ये। पशु पेताना 
पुत्रो अत्ये भावी ४ मलिदापावाणा छोय छे. पाताना ३रेक्षा 6पडारने। णदले! 
भेणववा सार तेजा जावी अलिद्षाषा उरे छे थे हुँ नथी ब्नेते। ? भाम सभग्हहार 
छावा छतां. मनुष्ये भभताना वभणवाणा भइन भाउमा गणडी व्यय छै, भा थाय 
छै भद्ाभायाना अभावधी, भे सडाभाया संसारनी स्थिति (०/न्‍्भभरणुनी परपरा) 
उरावचारी-राणनारी छे. थागा न्भाश्चया पाभवानी ०४३२ नथी, ०्/णत्पति क्षणवान 
विष्छुनी ये।जनिद्वाइपी ळे मढामाया छे, ते भगवतीथी ०/ था ०/गत भाङ पामे छे. 
ते हेवी. भद्धाभाया ० शानीभानां थित्तने पथु भणपूवड जेथीने भे।छुभां नाणे छे. 
ह्य ०४ न्या यराथर ग्टणतने समे छे. ते असन थर्छने भचुष्याने अुश्तिना वरहान 
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गापे छे, ते० परम विधा छे, ते % सासार-भांघन भने भेक्षनी डेठडय सनातनी (७४ 
इवी छै भने ते० सक ध्वरोनीय धश्चिरी छे. ११-५८ 
राजोवाच ॥ ५९ ॥ २० णेध्ये : 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान ॥ ६०॥ 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च कि द्विज । यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भधवा ॥६१॥ 
तत्सवै थ्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मचिदां वर ॥ ६२॥ 
डे भगवन] साप वेने मझायाया डे! छा, ते हेवी आषण छ! छे (&० ! तेनुं 
आश्य्य डेवी रीते थयु! तेना यारित्र शां? तेने! अलाव शे।  तेबुं स्वशप थु! तेने। 
७६७५ जचे।? डे श्रेष्ठ भक्षवेता ! भा गधु' ई आाप्नी पासेथी सांशणवा ४०७ छ. 
ऋषिरुवाच ॥ ६३॥ +पि भे।धथ्‌। : 
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिबहुधा श्रूयतां मम ॥६५॥ 
देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविर्भवति खा यदा । उत्पन्नेति तथा लोके सा नित्याप्यमिघीयते ॥ ६६॥ 
योगनिद्रां यदा विष्णुजगत्येकार्णवीकृते। आस्तीये शोषमभजत्कव्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः॥६७॥ 
तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ । विष्णुकणेमळोद्भूतौ हन्तुं त्रह्माणमुद्यती ॥ ६८॥ 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः। दष्ट्वा तावसुरौ चोग्रो प्रसुत्त॑ च जनार्दनम्‌ ॥६९॥ 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः । विवोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकतालयाप्तू ॥ ७०॥ 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीस्‌। निद्रां भगवतों विष्णोरतुलां तेजस: प्रशुः॥७१॥ 


२१० 
नास ते। भे. नित्यस्पश्पा छे. स पूण गत भनी भूति छे. सडणा विश्वभा भे ११ 
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व्यापी रही छे, छता. सेव आवट्य विविध भडारे थाय छे, दमै ते सांगणे, ते 
नित्य छे, 'मळन्मा छे; ते।पणु देवाना झार्या सिद्ध ठरवा यार ते अगट थाय छे. 


क: 


तेवा. वणते वोाडभां ते ' ७त्पन्न थयेदी ? डेबाय छै, अ6पने अते सण जत मोड 


न्भएुवर्प थुर्छ गयु खु, त्यारे सीना भर्नु भगवान विष्छु शेषनाणनी शय्या मिछाची 
यानि ब्ध रह्म खता, ते सभये भधु ने ३२७ नाभना जे असिड मसुरे फ्रक्षाने 


डणुवा भाटे तैयार थर्छ गया, च्मा. न्यसुरे। विष्युना डानना भेकभांथी. &त्पन थया 
डत नभने भखाशय'5२ खंत. डवे विष्छुना नालिध्रभव्भा भिराणेक्षा अध्यपति ग्रह्माभे 
न्या भन्ने लय'5र म्मसुराने भाताची यासे जावता म्या शने संजवान प्श्नाहोनने 
भाव रीळ; भेटे तेभश्‌ श्रीडरिने ज्/णाइवा सार श्रीडरिना नेत्रभां निवास उरी. 
२डेशी ये।जनिद्रनी अध्थित्त थर्छने स्तुति उरी. पिश्वश्वरी, णगङ््वधाणी, ससारना 
सण्टन्‌, सरक्षणु भने सखार उरनारा, तेग्श्स्वश्प शणवान विष्युनी थे लणवती 
निद्वादेवीनी प्रद्माणे नमा स्तुति ४२१। भांडी. ६४-७१ 
ब्रह्मोवाच ॥ ७२॥ थ्रह्षा गोद्या: 
त्वं स्वाहा त्वं खघा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ 
अधेमात्रास्थिता नित्या याञच्चार्या विरोषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥७४॥ 
तुं स्वाद छे, छुँ स्वधा छै गने छुँ पषट्डार छे. स्वर पथु तार ० स्वश्‍थ 
छे. उ सुधा छे. नित्य सक्षर अयुवभा. डार, 530२ भने भडार थे त्रथू भानाभे।न। 








७५ 
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 उपभां उ रही छे. वणी भे त्रथु भात्राभाथी न्यतिरिध्य मे जिशुश्प नित्य {७5 
नधभात्रा छै भने मे विशेषर्पे न्यारी शडाती नथी, ते पथु उुं% छे. उं 
संध्या ने सावित्री छ. डे देवी! दु ० परभ ०/ननी छे. ७३,७४ 
त्वयैतद्धार्यते विश्व त्वयेतत्सज्यते जगत्‌। त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ७५॥ 
विस्रष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पाळने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ७६॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्सुतिः। महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी" ॥ ७७॥ 

न्‌! विश्वने जुं मश घारथु उरे छे, ना तन तुं०/ सळ छे. डे देवी! उं ०४ 
टुं पाहन ३रे छे भने तु ०४ ३ब्पान्ते सोने, सह! झाणिये, उरी ब्बय छे. छे 
०गन्मयि ! च्या म्⁄यतनी € पसिना सभये तुं २शि३५ छै, पावनसभये उ स्थिति३५ 

छ सने ३ड्पन। न्मंतसभये तुं स७।२३१ छे. उ मछाविधा, भड़ाभाया, भडाभेधा मने 

भार ति छे. डे भगवती ! 3 भडाभे।इ३५ छे, भडाहेवी छे मने सएेश्वरी छे. ७५-७७ 
प्रकतिस्त्वं च सर्वस्य शुणत्रयविभाविनी । कालरातिमेहारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ॥ ७८ ॥ 

३ % नशे शुशु ७त्पन 3रनारी सपनी अति छे. ठ अय डर ३७२० भराम 

नभने भे।३२(% छे. ७८ 

त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा। ळज्ञा पुष्टिस्तथा तुश्स्त्विं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥ 
3 श्री छ, उ ४श्वरी 8, उ डो छै भने छु ०४ माघ३प शुद्धि छे. ३०० तु 
छ; पुष्टि) ३९ मने शाति उ छे भने तुं क्षमा छे. ७६ 
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&*, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शह्लिनी चापिनी बाणझुशुण्डीपरिघायुधा ॥८० (७9 
९! सौम्या सोम्यतरारोषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ ८१॥ 
पा उ मइगधारिशी छै भने शुद्रधारिशु छ; ने तुं घारइप छे गने ते जहा घारथ्‌ 
उरी छे. ते शज, गड गने घचुष घारणु इरया छे. माणु, शुशु मने परिष तारा 
न्भाथुध छे. तु सोभ्य छै. सौभ्यतर छे. गरे! सा सौम्य सुंहरे।सां छु तीव चुंडर छे. 
पर नभने पर मे सोथी हु परम छे; उ ॐ परमेश्वरी छे. ८०,८१ 
यच्च किचितृककचिष्ठस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किस्तूयसे मया '॥८२ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगप्तात्यत्ति यो जगत्‌। सोऽपि निद्रावशां नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥८३ 
ज्यांथे स्ह भने म्भसइहप ० छ पर्छुभे। डाय, ते सर्पनी 8० शक्ति छे. 
ठ न्यावी छे, ते। तारी स्छुति ठेवी रीते उरी शडाय? ठेभ डे ३.० सा मतने 
२% छे, उं ०” भेत सरक्षे छै भने उ ॐ मनो (जिये! इरी व्यय छे. यया सणवान 
विष्युने पथ्‌ ते निद्राभा पढाड्या छे, ते| तारी स्तुति उरवाने अणु सभथा छे? ८२,८३ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥८४ 
सा त्वमित्यै प्रभावैः स्वैरुदारेदेवि संस्तुता। मोहयेतो दुराघर्षावसुरो मघुकेटमौ ॥ ८५॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ॥८७॥ 
सने, अगवान श'5रने गने शवान विष्शुने शरीर घारणु उरवाने ते ० सभथ 
घ्या छे; भे२बे दारी स्तुति उरवाची शक्ति डोनाभा छोय! डे हेवी! तारा गा १.५० 
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4 : अलायाथी ० छु गावी स्ठुति पामे छे. नथा भु ने 528 नाभना गडालय ४२ न्भसुरे! 
शी छ, उ तेमने भाइमा नाण. ग्णातना स्वाभी भगवान म्भन्चुतने छ ७० धर्ध ने 
रे २/२३ ने श न्मा मने भदान मसुराने भारषा भाटेनी पुरि लणवानभां ब्श्णव. 
ऋषिरुवाच ॥ ८८ ॥ "(प मोया : 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९॥ 

विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ । नेत्रास्यनासिकाबाहुद्ददयेभ्यस्तथोरखः ॥९०॥ 
निर्मम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादनः ॥९१॥ 
एकार्वेऽहिशयनात्ततः स दरो च तो । मधुकैटभौ डुरात्मानावतिवीयेपराक्रमी ॥ ९२॥ 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। ससुत्याय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः॥९३॥ 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः । तावप्यतिबळोन्मत्तौ मद्दामायाविमोहितो ॥९४॥ 

उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो वरियतामिति केशवम्‌ ॥ ९५॥ 
नभ भधु-बैटलने भारता भाटे निष्छुने ब्ट्णाडवा सारे प्रहाय एभेयुणूनी 
नचि्ठात्री देवी येजभायानी स्तुति डरी, त्यारे भे देवी नेन, भें, नासिका, इथ) 
इष्य नभने छातीसांथी महार चीडणी, न्भन्य्ान्टन्भ। प्रह्वानी ६४ सन्डुम न्भाषी 
कशी. नाभ ये।गनिद्राथी शत थृथेक्ष। गना नाथ व्शनाइन भेडार्शुबभां शेपशय्या- 
माथी गण ड्या, त्यां भे क्षणपाले भु ने अटल भे भे इरात्माभने ब्नेया, तेभ! 
भूत्य'तं वीयवान दुत मते तेग! तीच पराइयी छत. डोधथी तेभनी नामो दाह 


थछ गर्छ इती गने तेभ! ग्रद्धाछने भारवा भारे अयत्न उरता खे; म्येटले शवान 
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“$ श्रीहरि ७ढीने ते मने साथे युद्ध अशवा क्षाज्या, थे स्वोशश्चिभान अक्षुण तेभनी 
ड साथै पाय ७्णर वपो सुची णाुचुळ उघ. नथा नयतीव जणवान मने न्भत्यंत भ६- 
चाण! गने न्यसुरे।ने भडाभायाभे भाड्यां नांण्या इता, भेटवे तेमणे ्रीडेशवने 
उद्य: “तभे न्भभारी पासेथी आर्च वरहान भाजी बा. ८८-९६ 
श्रीभगवानुवाच ॥ ९६॥ श्रीलणवान गोद्या: 
भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि ॥ ९७॥ किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि बतं मया ॥ ९८॥ 
तभे भन्ने गने भारा 5प२ प्रसन्न थया छा, ते तभे जने भारे डाने वध पामे. 
भस, भारे न्।टझुं०/ बरदान न्नेर्छ भे छे. णीग्न डार्छ वरहाननी भारे शी ०३२ छै! ८७,६८ 
| ऋषिरुवाच ॥ ९९॥ नप णोध्या : 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌। विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवानकमलेक्षण॥१००॥ 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥ १०१ ॥ 
म्भा रीते भे भन्ने अधुरो छेतराय।. तेमणे सर्प ळगतने पाथशीभय नेछ भगवान 
डभकनयनने झह्यु : “बयां पृथ्वी पाणीथी ढा न छोय, भेष स्थाने तभे भारी 
वच झरे.) १००,१०१ | 
ऋषिरुवाच ॥ १०२॥ "७ गाध्या:ः 
तथेत्युक्त्वा भगवता शह्नचक्रगदाभ्वता | इत्वा चक्रेण वै च्छिन्न जघने शिरसी तयोः ॥ १०३॥ 
श ण, यड मने गहान धारण ३रेक्षा भगवान विष्छुभे “ तथार्छु? उल्लु गने ॥ 0 


१ पा० भम। ६ 
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सत्तेत पातानी बध ७पर नाभी यडथी तेभनां भाथां छेदी. नाण्यो, १०३ ८० 
| एवमेषा समुप्तन्ना ब्रह्मणा संस्तुता खयम्‌। प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्टणु वदामि तेॐ*॥१०४ 
क! न्या अभाणे परल्माई8मने स्तुति थ्याथी खे देवी भद्धासाया स्वय ५३२ यय म्भे 
हेवीना अभाव निशे इ इये ५४. जमे ते सांगणे, १०४ 
श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकेटभवधो नाम ध्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
उवाच १४, अद्गछोकाः २४, 'छोकाः ६६ ॥ एवम्‌ १०४॥ 


भरीभा३"डेयघुराणु, सप दि अन्यन्तरे; देवीम।७।(भ्ये, 
अधुठेरक्वध नाभमने पेशे: च्याय 





२१६्य्‌[थ्‌ २०ले 
देवाना ते०/्थी इवीन। आहर्साव म्मने भहिपासुरनी सेनाने, १६ 
विनियोग: । [A(नये।१ 
ॐ मध्यमचरितस्य विष्णुऋषिमेंहालक््मीदेवता उष्णिक्‌ छन्दः शाकम्भरी शाक्तिः 
दुर्गा बीजं वायुस्तस्वं यज्ञुचेदः स्वरूपं श्रीमहाळक्ष्मोप्रीत्यर्थे अर्थार्थे जपे विनियोगः ॥ 
३ सध्यभ यरित्रना विष्छु ऋषि छे, भद्ठाक्षकष्मी हेवता छे, ७पयुड ७६ छे 
शाइ'सरी शक्ति छे, इंगा णीळ छे, वाचु पर्व छे भने यख्ुवँद स्प छेः श्री ; २.० 
भदावद्ष्मीनी भीति भाटे मथने भाटे ज्टपभां साने, विनियोग छे. २ 
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ध्यानम्‌ । पयन्‌ €९ 
ॐ अक्षस्रकपरश गदेपुकुलिशं पद्य धनुष्कुण्डिकां 
दण्ड दाक्तिमाख च चमे जलजं घण्टां खुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं इस्तेः प्रवालप्रभां 
सेवे संरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 
धरभवना न्यासन 5प२ भेडेदी, भडिषासुरनुं सन उरनारी ने शणवती भष्ठ- 
धक्ष्मीनुं इं सब्श्न-सेपन ३२ छ. नभे भद्धावक्ष्मीण इपथाभां न्भक्षभाणा, अरसी, 
गदा, भणश, १०७, पक्ष, धनुष, ४ डा, ४३, श्त, जडण, ७५, शण, ४६८, 
सुरापान; शूष, 'पाश गने सुदृेशेनथई घारणु अयौ छे न्थने भेनी अति परवाणां "रवी छे. 
“३? हीं ऋषिरुवाच ॥ १॥ "प मोया: 
देवासुरमभूद्यद्धे पूर्णमब्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे॥ २॥ 
भूयः हेवा. गने सुरा चर्थे पूर! सो. वरस सुधी यु याव्या इछ. भेभा 
न्भसुरे।ने। न्घिपति भडिषासुर खते! भने देवान नाय5 घट्ट खता. २ 
तत्रासुरैमेहावीर्देवलैन्यं पराजितम्‌ । जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥ ३॥ 
भे युळझभा. भड(वीर्यावान. ससुराले हेवाना सेन्यने इरान्यु तु मने सप 
देवाने ७७तीने भे भरिपासुर ७१ ४६ णन्ये। ७पे।, ` | | 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडघ्वजो ॥४॥ ` १२. 
¢ ; उ 
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यारे थरोळ्य पेवा देवा पद्यानि अन्पति फ्रक्षाने मागण इरीने न्व 
सणंवान श5२ तथा अगवान गरुडध्वळ बिष्यु विराग्टता डत त्या. गया. ४ 
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ | त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवरविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
स्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। अन्येषां चाधिकारान्‌ खः स्वयभेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ 
स्वर्गानिरारुताः सर्वे तेन देवगणा भुवि । विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७॥ 

त्यां हेवाझे थे मने सगवान साग भडिषसुरनां इत्ये। तथा. देवान भणेते। 
प्राव्यं भे मधुः विस्तारपूर्वठ यथावत्‌ उडी सलणाण्युं. भे भडिपासुर सूयः, ४५, 
भसि, वायु, यद्रभा, यस, परुणु भने अन्यं देयाना न्भघिडारे। छीनपोने पाते 
सचित! थर्छ मे छे. भे इरात्माभे सर्व देवान स्वयाभांथी डडेसे्ी सूइया छे 
भने तेभ! इचे थ्वी ७प्र सत्या भानवीभानी मेभ विथरे छे, प-७ 
एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्‌। शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

मभ न्भभे देवाना शत्रुनी सर्व ड्त्यडथा डी छे. भे मापने शरशु न्थाग्या 


छीमे. नाप मे सडिषासुरना वचने! पाय वियारशे।. < 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मघुसूइनः । चकार कोपं शस्भुश्च शुकुटीकुटिलाननो ॥ ९॥ 
देवान नया नयना सांसणी सणवान शर गने णवान्‌ भधुसूइनने डोध 
७७णी मान्यो, तेभनी भएर टेढी थर्छ गर्छ भने तेसना में बांडा. थर्छ गयां. ८ 
ततोऽतिकोपपूणेस्य चक्रिणो बदनात्ततः। निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥१०॥ 
अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । निर्गतं सुमूहत्तेजस्तच्चक्यं समगच्छत ॥ ११॥ 
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यारे न्भत्य'त डोघे लराथेद्षा अगवान यङ्पाणिन! भोंभांथी भेड भड़ान पेन्ट } ८३ 
भडार नान्यु. ते प्रभाशे भगवान २.७२ नभने शवान प्रदान शरीरभांथी 
पण भद्धान तेन्ने महार जाव्या. ते बणते ६६ भाई न्भच्य देवान शरीरभाथी य 
सुभडान तेग्ने मड्ार प्रशय्यां ने. भे सधणां तेने सेडरेप थर्ण गया, १०,११ 
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पवेतम्‌ । ददशुस्तै सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
जाम त्या देवाण महान तेमते! १2 मेयो. ते बु णणडेण मते! पवत 
दुत नते दशे दिशामा. मेनी. ब्वाधाणे। व्यापी रही खणी. १२ 
अतुल तत्र तत्तेजः सवेदेवशरीरजम्‌ । पकस्थं तदभूनारी व्याप्ततोकत्रय त्विषा ॥ १३॥ 
यन देवाना शरीरमांथी अ३टे्ु ते. तेळ सएु4 डु. ते खेड थर्छने नारी३्‌५ 
थछ गयु अने पाताना अधाशथी नशु बाएमो न्यापी रु. १३ 
यदभूच्छास्मव तेजस्तेनाजायत तन्सुखम्‌। याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥ १४॥ 
० शव तेळ खु, तेनाथी ते देवीची छण्‌ ५३, यभन तेन्/थी तेन! डेश 
थया सूने विष्छुना तेळधी तेना भ।इंभे! थया. १४ 
सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्‌। वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५॥ 
थद्रभाना तेळ्धी ऐना. स्तन थयां गने दद्रा तेळथी तेने। इरिका थय; 
वरुशुना तेण्न्थी - तेनी. बध गने साथण थर्छ नते पृथ्वीता तेळथी तेना २१० 
नितभ्म. थया. १५ र्‌ 
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ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तद्ड्गुल्यो5कंतेजसा । वसूनां च कराहृगुल्यः कोबे रेण च नासिका ॥ १६॥ | ८४ 
दी भ्रह्मयाना तेळथी तेचा पण थ्या नते सूयपना तेग्श्थी तेनी न्भांगणीभे। थर्ध: 
र बसुगे।ना तेन्/्थी तेनी उरांथुलिभे। थर्छ भने डुभेरना तेन्/्थी तेनी नासिठा थर्छ. १६ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ 
-ते देवीना हांत अव्यपतिना तेळथी थया गने तेना. त्रथु नयन म्भथिना 
तेम्/थी थयां. १७ 
श्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिळस्य च। अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ 
तेनी भभ्भर स्याना तेन्/थी थर्छ भने तेना डान पवनना तेन्ट्थी थया, 
न्यास म्न्य हेवाना तेळेथी थे उद्याथुडारी हेवी. न्याविलीव पाभ्यां, १८ 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिससुद्गवाम्‌। तां विलोक्य सुदं प्रापुरमरा महिषादिताः ५ ॥ १९॥ 
समस्त देवाना तेसभूडथी ५३२ थयेद्षां भ। देवीने न्मेर्छ भ[िपाउुरथी 
धीडायेक्षा सर्व देवा समान पाभ्य।, १८ | 
ततो देवा दडुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुवानि च। शूळ शूछाहिनिष्कृषष्य ददौ तस्यै पिनाकश्वक्‌ ॥२० 
त्यार पछी हेवाझे तेभने पातपोतानां आयुचा जाग्या, [पनाइपाणि सणवान 
१, ड्ध आए भतमा गाटधु विशेष छे: 
ततो देवा ददुस्तस्ये स्वानि स्वान्यायुधानि च । ञचुजयजयेत्युब्र्जयन्ती ते जयेषिणः॥ पछी 
ii 5 तेने पातपोतानां थयुधा गाप्या, ते ब्ययेग्छुआशे व्ययनी देवीने येथी ००५४२ { ०५१० 
दाये. 
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शरे पाचाना शुक्षमांथी तेने मेड शूक्ष डादी नयु. २० 

चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः । शङ्कं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यं हुताशनः ॥ २१॥ 
भगवान. विण्छुभे पे[ताना यडभांथी तेने झोड यड डाढी न्थाप्युं, बरु तेने शण 

न्याध्ये| जने मिस तेने शप्ति मायी. २१ 

मारुतो दत्तवांश्चापं याणपूणे तथेषुधी । वञ्जमिन्द्रः ससुत्पाठ्य झुलिशाद्‌मराधिपः॥ २२॥ 
वायु, तेने धघुप्य सते जाणुथी शरेवे। आय नाप्य. न्भभरो।न। न्भधिपति 

छुद्र पाताना बृष्थाथी भड १०४ डाढी तेने न्भाप्युं. २२ 

ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टमिरावतादू गजात्‌। कालद॒ण्डाद्यमो दण्डं पाशं चास्बुपतिदेदी ॥२३॥ 
वणी थे सङुखक्षे गेरावत डाथी ७परथी भड ४८ &तारी तेने गायी. यभे 

धावचउमांथी तेने ६३ साध्या, ब्टणस्वाभी वरुणे तेने पाश स्माप्ये।, २३ 

प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌। समस्तरोमकूपेषु निजरइमीन्‌ दिवाकरः ॥ २४ ॥ 
भ्रव्भपतिओ तिने सथटिध्रभावा नापी गने ग्रामे तेने उभ जाप्यु, अने 

तेना २४० २।भ६पे।( ३१३४ (श्री ) भां यथे' पेतानां (रश! (सि स्थां. २४ 

कालश्च दत्तवान्‌ खड्ग तस्यै चमै च निर्मेलम्‌ ॥ क्षीरोदश्वामळं हारमजरे च तथाम्बरे ॥ २५॥ 
डावे. भने भइन तथा निभोण ढाल सर्पैणु उयो तथा सश तेने झोड 9००/१५ 

डार न्भाप्ये। ने साथे उष्रीय मरे नि भेवां भे चन थाप्या, २५ 


१ पा० तस्याश्वमं । . 
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» चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च। अधेचन्द्रं तथा शुर्ख़ केयूरान्‌ सर्वेबाइषु ॥ २६॥ १८६ 
8; नूपुरौ विमलो तद्वद्‌ अवेयकमचुत्तमम्‌। अङ्गुलीयकरलानि समप्तास्वङ्णुलीपु च ॥२७॥ 
५। विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशु चातिनिमेलम्‌। अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च देशनम्‌ ॥ २८॥ 
वणी तेले तेने न्य बूढा छु, भे इण, ३३।, शुभ्र घन ४, सवं णाषुन्मा! 
भाटे झेयूरा, मे विभव झार, जणानी, खेद ममचुराभ सांसडी, तेभ ० सवं 
न'शुद्रीज[मां पढेखानी रत्भभढी ग्थयूडीभ! यायी. बिश्ववभमोखे तेने न्यतिनिभील 
ब्र न्भापी. भे साथे ०४९साणरे तेने न्भनेड अधारनां जर नभने न्मलेध उपय. 
न्भाप्यों, २६-२८ | 
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌। अद्दजलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्‌॥ २९॥ 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्लानि विविधानि च। ददावशुन्यं खुरया पानपात्रं धनाधिपः ॥ ३०॥ 
वणी सस्त ७पर तेम ०” ७रभ'३थ €प२ पढेर भाटे सहाय थीद्षां भेष 
इमणानी, भाणा थापी, साथे साथे समुद्र तेन न्भत्यत शाकावाश उभण न्याथ्यु, 
डिभावथे तेने सिड वाढुन न्माप्युं, तेग ० लातश्षातनां रत्ने! न्भाप्यां नभने 
धनपति अुमेरे तेने ७क्षे।७4 शरेहु सुराचुं भधुपात न्भ।ण्यु, २६,३० 
रोषश्च सर्वनारोशो महामणिविभूषितम्‌ । नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पुथिवीमिमास्‌ ॥३१॥ 
अन्यैरपि सुरैदवी भूषणेरायुधेस्तथा । खन्मानिता ननादोच्चैः साइहासं सुहुमुडः ॥ ३२॥ 
तस्या नादेन घोरेण झत्स्ममापूरित नभः । अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ ॥३३॥ | २५० 
चुक्षुसुः सकळा लोकाः समुद्राश्च चकस्पिरे। चचाळ वसुधा चेळुः सकलाश्च महीघराः॥ ३४॥ ॥६ २ 
ई.. 


गया पुथ्वीने घारणु इरी रडेवा सवी नाणे।ना अधिपति अव! शेषनाणे तेने १८७ 
मड़ाभणिभथी शाशी रछेदे। मेड नाणडार जाप्ये।, यीन हेव पण्‌ भे देवीने 
मूषशु। तथा. म्मायुधो यापी सन्मान्यां, त्यार पछी भे देवीले पार पार भइड़ास्य भरी 
कन्य स्वरे गन्ना डरी. तेना घार नाइथी सभरत डश क्रा र. हेषीने! ते 
सिदुनाई ज्याय सभाते। ने!ते ३९ पणु तेने भारे मधूर बाण डं, नरकी 
झो मडान खते. के सिंडनाहने! नेरथी भान पडचे! पथ्यों गने सण लड थी 
भल &ेढ्या जने सुद्र पी रहा तेथी पृथ्वी डावा वाणी, भने सव पते 
छादन ९७्य|. 3१-3४ SS क 
टि * सिंहवाहिनीम्‌ । तु्ट्बुसुंनयङ्चेना पर सम्नात १ 

स्री पला सुदा तासा र रया । संनडाशिलसेन्यस्ते समुत्तस्थुरुदायुघाः ॥ ३६॥ 

ताः किमेतदिति क्रोघादामाष्य . महिषासुरः । अभ्यधावत त शब्दमशेपरसुरेवुतः ॥ ३७॥ 

स ददशो ततो देवीं ब्या्लोकत्रयां त्विषा। पादाक्रान्त्या नतसुच किरीटोलिखितास्बराम्‌ ॥ ३८॥ 
यारे रेवा. सत न्भानडेभां भावी जया नभने मे सि इमानी लतवानीने। 
०८यग्शयघार भाद्वा थाज्या, उन पथु लङ्तिथी विन» थर्छ थे देनीडु भाषपूत ३ 
स्तवन 5२१ ड्या, याभ समस्त नेवेण्यने 'मणनणेच ज्ने्छ देवान शत्रु मसुरी 
[तानी सवी सेनाशते २००४ राणी न्भाथुधे। थां. उरी. शेश! यया. त्यारे २७१" दाता. 
सरे ज्ोचथी राऊ भारी: “साख! गा थु छे गं १२ न्याभ झहीने | पतान सप १२ 
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त सरे चीटणाछ ते सिडनाइनी दिशामा रे।उ्यो. त्यां तेशु पाताना तेग्श्थी रशे १ ८८ 


बेडे .च्यापी रेत देवीने जयां, ञे हेवीना यरषणुद्दाणथी पृथ्वी नभी गर्छ डुपी गने 
सभेचा! शुड न्थाडाशसां माणे ७००१०। रेणा भाडी हती. उप-3८ 
झोभिताशेषपाताळां घनुर्ज्यानिःखनेन ताम्‌। दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌॥३९ 
थेच! चञुषनी पणुछना 2डारचे समस्त पाताण क्षा पाभ्यु इछ. भे देवी 
पोताना इन्र ढायथी सब विशामाने न्याथीने ७! इतां. ३८ | 
ततः प्रवत्रृते युद्ध तया देव्या सुरद्विषाम्‌। शाञ्रास्त्रैवैहुधा सुक्तैरादीपितदिगन्तरम्‌॥ ४०॥ 
महिषारुरसेनानोडिचिक्वराख्यो महासुरः। युयुधे चामरशचान्येश्चतुरङ्गबळान्वितः ॥ ४१॥ 
स्यानामयुतः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ।. अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः॥४२॥ 
पछी खे हेवी नने हेवाहि हत्ये। बन्थे शुद्ध भडायु, त्यां न्भमेडानेड शखास््रा 
छय्या यने हिशाओे। भडलडी 6. भमछिपासुरने, सेनानायड थिक्कुर नाभने। भान 
युर इत, ते देवीची साथे युद्ध ३२१। ह्ाज्या, ते वणते युर गिशी सेनावाणे। 
यासर पशु जी आदर साथे रही युद्ध णेववा भाउ्यो, 684 नाभने। भेड पाल्ने 
गान. सुर आढ ७०१२ रथीभे। नने मळा ५ ७२३ रथीले। दुर न. ळग 
जेक्षवा ह्ाज्ये, ४०-४२ 
' पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महाखुरः । अयुतानां शतैः षड्भिर्वाष्कलो युयुधे रणे ॥४३॥ / ५० 
: पारेवारितः। बुतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ॥४४॥ १२ 
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बिडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः । युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः`॥ ४५॥ 

अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेब्रुताः । थुयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महाखुराः ॥ ४६॥ 

कोटिकोटिसहस्रैस्तु यथानां दन्तिनां तथा । हयानां च बृतो युद्धे तत्राभून्महिषाखुरः ॥४७॥ 
तोमरैमिन्दिपालेश्व शक्तिभिर्मुसलैस्तथा । युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपड्टिशिः॥ ४८॥ 
सिवा भद्दैत्थ पांथ ४२३ रथीभे। साथे युद्धमा रभवा वाण्या. त्यारे साह 

दण रथीजाथी वी'2णायेक्षे। ०।्३ब रणुभां तरयो, साथे परिवारित पथु ते "गया 
जेवा कषण्थे।, तेनी पासे दायीघाडाओना भने सडे सभूछे। डत भने ते भेड 
४शे३ श्थीजाथी वी'2येदे। खते. मिडाब. नाभने। हेत्य पांथ ग्भणन/ रथीभे। साथे 
री ०४० जेष्पा दाज्या. याँ ते वणते डन्पर। ने बाणे, रथीभ। डायीवाडा साथे 
के रथुन्/गमा जज भाड्या, गाम त्यां मनेडानेड भढान मसुरे ३रे।३। ने arn 
रथी तथा डाथीओ। साथे ते देवीची साथे यु& उरता बाज्या, याते भड्पाङर पथ्‌ 
देवीनी साथे ४४ थोडी रहो छते; भे ञुद्धभां भे मसुर घोडाभाथी घेरायेले! 


'छते। भने थे तासर, लिडिपाध, शछ्ति, युस, फडण, परशु नभने ५६२ न्भाहि 


खथियारोथी झड उरते खते. ४३-४८ 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित्पाशांस्तथापरे । देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रसुः ॥ ४९॥ 
१ ओ अ प्रतर्मा भा पछी मारला १६ पु छे: ` इत्तो काली रथानां च रणे पंचाशता- 


युतैः । युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः? [ त्यारे रथुभां पाय इरे३ २थीभाथी बी'टायेचा. शण 
त्यां ६६ धमस।शुभां ०२ णेववा धये. ] च 
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दापि देवी ततस्तानि शास्राण्यखाणि चण्डिका। लील्यैव प्रचिच्छेद निजशाखाखवर्षिणी ॥५०। ३४० 
| अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः। सुमोचासुरदेदेषु शास्राण्यस्जाणि चेश्वरी॥५१॥ 
५; सोऽपि क्रुद्धो घुतसटो देव्या वाहनकेसरी । चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः ॥ ५२॥ | 
निःश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युद्धमाना रणे5स्थिका । त पव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः ॥५३॥ 
याँ $2लाऽ देव्या. शक्ति शेता. खंत, पे! जीव्व डेट पार वीयते ७९. 

४2६5 जसुरे। देवी, ७पर भडयार इरी तेभने इंथूबाने भथत ७०७ त्यारे भे. 
य'िडारेची पथ्‌ पातानां शस््राख्रोनी, वषी वरसाची रे्यानां शजाजाने रभतवातभा 

सडे) छेरी नाणतां डता. ते सभये भे भदादेवीना अण 8५२ थड नी निशानी 
सरभीये नडे।ती मते हेने. तथा ऋषिणे। तेभनी, सजति उरी रह्मा डता, याय ते 
छखश्वरी ससुरोना हेड 6प२ शख्राखो परसावी रहां ७०७ त्यारे हेवीचु' पाइन थयेबे। 
[सद पणु डेशवाणी ड'पानते। झोघे अराये। मने बनमा घूमता हाता नानी, ०>भ ते 
मसुर सैन्धोमा धूमवा वाण्या, रणांगणुमां डेवी समिरा चुळ उरता. ३२८, ०्रे परे 
(न:श्वासे। छोज्या, तेभांथी तरत ० से'डडे। ने खप्धरे। गणश! २४२ थया. ४६-५३ 

युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपाछासिपट्िदौः। नाशयन्तो ऽसुरगणान देवीशक्त्युपदंदिताः ॥५४॥ 
अवादयन्तः पटहान्‌ गणाः शाक्षांस्तथापरे । शदङ्गांश्च तर्थवान्ये तास्मन्‌ युद्धमहोत्सवे ॥ ५५॥ 
क ततो देवी त्रिशूलेन गदया शाक्तिवृष्टिभिः। खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान्‌॥५६॥ | ०५० 
2) त गण परशु, सिडिपाद, तक्षवार तेम ० पट्टिशिथी शुद्ध उरा क्षाज्या, न्भाभ (३२ 
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उवीनी शब्तिथी वृद्धि, पाभेक्षा थे गणे! म्मसुरोना सभूछेने। नाश घरवा सख्या, यावा १८९ 
५८८४ णणे। ७4 वगाडत छत, ते। ००१ ३०६८ शि गन्धवता खंत. बणी ते 
११ युझभडोात्यवभां ४४७ गणे भृह य्‌! बणाउत। इता. त्यारे ते देवीले निशूक्षथी, गहाथी, 
शप्तिवषोथी खने जडण जाहिथी सेडडे देत्याने धाणु बढ्यो, पर्डी 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्डाखनविमोहितान्‌। असुरान्‌ झुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकप यत्‌ ॥५७ 
५२७।४ने देवीले ढाणी हीचा, ते! डेटब्राइने घटाणा नाइथी भून्िछित थ्यो, ३२- 
दड गसुरेने देवीने पाशथी मांची ४ ते। ३2द्ाङने बसरी गाण्या, १७ र 
केचिद्‌ द्विघा कृतास्तीक्ष्णेः खडगपातेस्तथापरे । विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते ॥ दा 
इ2याडने तेथ भे भाणभा. डापी नाण्या, ता घेटवाडने चापी १८१२ १४ 
यीरी नाण्या, उैटवाय मसुरे, "धनी थाट्थी भूम 6५२ ड पश्या, ५८ डा 
वेसु केचिद्रधिरँ मुसलेन भृशं हताः। केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शालेन स ५ 
५२६ ससुरो। भुसवने। सणत भार जाए वेदी गाउन हाज्या, उटी 
छातीमा शूल वाऱ्या खता. अने तेथे! कोय ७प२ ५२४४ पड्या डेता. ५८ FR 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे । सेनानुकारिणः^ प्राणान सखिदन र | 
केषांचिद्‌ बाहवर्छिन्नारिक्नग्रीबास्तथापरे। शिरांखि पेतुरन्येषामन्ये मः क 
०० ४२८४ निरंतर णाशुसमू बाज्याथी रणांणणुभां ३५४ च पथ्य ७०८ | ०२० 


द 
१ पा० सयेनानु० । 
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4 देवान पीउनार। नभ्‌ रेते! न्भ्‌।भ ते भ्‌।०/नी ण्शभ झपर भारनार इता, पथु ७4 ९३ 


तेभ! आणु शुभावता इताः डेर्छना ढाथ उपाया इता, 3।र्धनी डाळ डपार्छ खणी, 


१ 2 2 (३ | 
छ आना भाया बणड्या डता; ते। जाष्ठना भध्यभाण (थरार्छ गया खता, ६०,६१ 


म 


७ 
विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुराः । एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः ॥६२॥ 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता:। ननृतुइचापरे तत्र युद्धे तूयेलयाध्रिताः ॥६३॥ 
वणी आछनी न्यच ड्रारी गर्छ डती, ते. आए भदाहत्ये। घरणी ७प२ ढण्था खत. 


आर खेडपगा थय! छता, जेर्छ भेड छाथवाणा थया खता, ते, डोर्छ भेडाक्षी थया रुतत. 
गना भे भाग थया इता, ते! छ भाथा बढायाथी नीथे 'पड्या छता पाछा ७ 
थत इता; ता. भवा गीव्न डेटथाड मसुरे, युद्धमा पूरिना क्य 6पर नूर्‍य उरता 
७0. ६२,६३ 
कबन्धारिछत्नशिरसः छड्गशक्त्यष्टिपाणयः। तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥ ड 
साथा डपार्छ गयेद्षा भा घउउपी भष्ठान अधुरो डाथभां जडे, शध्ति नभने 
००४२ क्रर्छ ने देवीने ५३३।२त। छत : “02 रडे, शेषी २४.” ६४ 
पातिते रथनागर्वेरसुरैञच बछुंधरा। अगम्या स्राऽभवत्तत्र यत्राभूत्ल महारणः ॥ ६८॥ 
ते भष्ठान रथुलूमिभ। देवीले. रथ, इ।थी, घोड नने म्मसुराने खेटला मघां 
ढाणी दीघां $ धरती ७पर याक्षवानी नरा सरणीय ळणा रही नहि. ६५ ०१० 
> शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुखवुः । मध्ये चासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ १२ 
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त्यां उेत्यसेनाना मुरा, डाथीमे। तथा घाउ मोना शरीरभांथी दे।डीनां भामं १७३ 
क्षराया भने तरत % तेभांथी सडानटीभे। पढेवा हाजी, ६६ 
क्षणेन तन्मदाहैन्यमछुराणाँ तथास्मिका । निन्ये क्षय यथा वह्िस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नरि दभ धाडडाना भाटा सथयने भाण डरी हे छे, तेभ थे भडाहेची 
न्भ|जिपण खेड क्षणुमा मसुराना भे भडासेन्यने भट्वास उरी. गाण्युं, ६७ 
सख च सिंदो महानादमुत्खजन्धुतकेसरः । शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८॥ 
ते वणते उेशवाणी धुथावी रछेदे। देवीने, सिड पथु भढानाह अरपा थाज्यो- 
नशे डेवशजुभाना शरीरभांधी ते भाणुनी शे[घ उरते! डाय. ६८ a 
देव्या गणैर्च तैस्तत्र इतं युद्ध महासुरैः । यथैषां` तु तुपुर्देवाः* पुष्प्ष्टिसुचो दिवि ॥३%॥६९॥ 
[म टेवीना गाळे त्यां भद्धान देत्ये। साथे यावे, साभ भेध्ये।, तेथी देव- 
गणु! परम सताष पाथी नाडाशसांथी तेमचा ७पर पुष्प१(२ रवा दाज्या, ६८ 
्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिक्रे मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषाधुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
उवाच १, शोकाः ६८, एवम्‌ ६९, एवमादितः ॥ १७३ ॥ 


भड डयपुरा खे, सप्वणिएं& अन्वन्तर, देवीभ"७("भ्ये, 
भदिषसुरनी सेनाना बच नभने, मीने व्यध्यप्य 


Sh SS क १०५० 
१ पा० यथेनां। २ पा० तुधुबुदेवा: । १२ 
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> | बद 


| च्याय उन्ले 
2 सेनापति न्ने भढिषासुरना वध 
ध्यानम्‌ । प्यान 


३» उद्यद्धानुसहस्रकान्तिमदणक्षौमां शिरोमालिकां । 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवर्टी विद्याममीति वरम्‌॥ 
हस्ताब्जैदधती त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्चिय । 
देवीं बद्धहिमांशुरलमुकु्ां बन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
इमदासना मे प्टणध्म्णाने भार बहन छे: शेभनी डाति 5हयद्धाणन। सडरन 
सथो केवी छे. भेभशु गरुणु रजनी रेशभी साठी पढेरी छे. भेभने अणे झुंडी 
भाजा छे. शमना स्तन उपर रध्प्यइनना देप छे, उ२३भणाभा भेभने १पभाणा, 
विद्या, भय तथा बर ये अुद्राभ। छे. त्रथु गांणथी विधसी रेल भेभएुं पहन- 
इण न्यपूर्वा शिकभावा0)' छे. भे देवीले सस्ते थ ्भाची साथे रतनभय सुडट भांध्ये। छे. 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ १५ माद्या: 
८ ॐ ? निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः | सेनानीश्चिक्लुरः कोपाद्ययौ योद्घुमथास्बिकास्‌॥२ 
3० पाचाना सन्यते! नभा अभाणे नाश थयेवे। न्मेर्छ ने, भद्ान मसुर सेनानाय5 


> यिक्षुर डोमा न्वी जये. भने श्रीस भिड) साथे शुरू ३२१ भाटे होड्यो. २ छे. 
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स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेडसुरः। यथा सेरुगिरेः म्य तोयवर्षेण तोयद्‌ः ॥ ३॥ टप 
के म्यसुरे हेवी. ७प२ शरपर्षा छोडी-भाने। डे वाहणोशि भेरुपवलना शिणर 
७५२ ०/णषषा छोडी. 3 के प 
तस्य छिस ततो देवी लीळयैव शरोत्करान्‌। जघान तुरगान्‌ बाणैयेन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥ 
त्यारे देवी गाणे छाडीने व्वशे रभतवातभा तेनी भे जाणुअडीने डापी नाणी 
नभते तेना घोडाम तथा घाउसपारानेय ढक चाण्या, ४ र 
चिच्छेद ० है ~~ (~ क्स ~ | 0७... $ ॥ 
|! च घनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्‌ । विव्याघ चेव गात्रेषु छिन्नचन्वानमाशुगः (५ 
वणी, रवीश उप2भां तेतु धनुष डापी चाण्यु, तेभ ०7 पेने! सति 9थे। झेउतो। 
६५०४ पण्‌ छैटौ नाण्ये.. साम पेनुं घुष्य ३पार्छ जयु भेटे तीत भाशे। सुरीने 
देवीले भेना गाजाने पीथी नाण्या, ५ ८ | 
सच्छिन्नघन्चा विरथो हताश्वो हतसारथिः | अभ्यघावत तां देवीं खड्गचमंघरो5सुरः ॥६॥ 
इव. ने सुरु घचुण्य डपायु, ने र्थविढाणे, थये।, सेना घोषण इया 
सने सोना सारथि पण भाथे गये; भ2ये ढक्षतरवार दर्छने खे देपीची सामे धस्ये।. 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धेनि । आजघान सुजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७॥ 
` झो सति घेणवाणाओ तीक्ष्यु घारवाणा भड्णथी हेवीना सिना भाथा 6५२ 
दुब्लो थ्यौ गने रेपीनी भी खुण्व पर पण भडार थ्यो, ७ 
तस्याः खड्गो भुज प्राप्य पफाल नृपनन्दन | ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥८। | ५० . 
पणु डे २।०४/न४न. ! भनी भे ०७१२ देवीनी झुन्। न्भागण पढेंयी न पढोयी, ४३. 
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१० 


र. व 


पश्रड्यु, < 
चिक्षेप च ततस्तत्त भद्रकाल्यां महासुरः । जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥९॥ 


ञे भढादेत्ये नान रविजिणनी गभ तेन्/थी जणडणी रडेु भे शूह्ध शब्र्डाबी 
8प२ नाश माथी टेञ्यु. ८ 
डष्ूवा तदापतच्छ देवी शूलमसुञ्चत। तेन तच्छतधा नीतं शूलं ख च महासुरः ॥१०॥ 
ते शुक्षने पडतं नेर्छने देवीचे पथु पातातं शू छाउथु मने तेथी मढ न्भस्रुरन। 
शूक्षना से! ३2३। थर्छ जया तेम ०४ ते पाते पशु आणुरद्धित थये।. १० 
हते तस्मिन्महाबीये महिषस्य चमूपतौ । आजगाम गजारूढश्वामरस्त्रिदशाद्‌न: ॥ ११॥ 
नाम भडिषासुरने। भडावीर्यावान सेनानायड थिक्षुर डथाये; भेटले हेष५ी३५ 
याभर य०्/सवार थर्छ ने त्या. थापी रह्यो. ११ 
स्रोऽपि शक्तिं सुमोचाथ देव्यास्तामस्विका दतम्‌ । इंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ 
तेणे पथु न्शमिडादेवी 6पर १४0 छो. त्यां तो. देवी भेड़ इंडारभात्र ३रीने 
से शङ्तने ब्यूड़ी पाडी दीधी. ते शित निर्वीयो थर्छ ०/भीन ७५२ ५९३४४ गर्छ, १२ 
भझां शक्ति निपतितां दष्ट्वा क्रोधसमन्वितः । चिक्षेप चामरः इहे बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ 
पातानी शचश्चिने भा रीते लंगी गयेक्षी नेने याअर झोघे श्षराये।. तेणे शुक्ष 
द ग्यु. देवीभे थे शूक्षनेय जाशाथी डढापी न्यु. १३ 
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त्यां ते! भे तूर गर्छ; मेटवे बात भांणवाणा भे सेनानायडे डाधभां न्थावीने शुह | ८६ 





ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोचैस्लिद्शारिणा ॥ १७ ॥ 
येयम हेवीना सिढे 4६३। भाये भने छाथीना मस्त ७पर ते यरी मग, 
ना हीचे यडीने ते देवशत्रु याभर साथै नेरथी माटुयु& ४२१ दाज्या, १४ 
युद्धयमानी ततस्तो तु तस्मान्नागान्महीं गतो । युयुधाते5तिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणेः ॥ १५॥ 
नप अ्भाणु बड़ हडता. ते भन्ने भे डाथी 6परथी क्षाय €प२ थाप गया भने 
न्भत्यंत डमा पीने तेशा हारृशु ५३।रे। उरीने बरवा द्षाज्या, १५ 
ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च म्रगारिणा । करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्क्ततम ॥ १६॥ 
छन्‌ (से वेणथी शथे नाडाशभां ७छ।णे। सायो गने त्यांथी हीने प्ये भारी 
्याभरना भस्तभने न्यणशु' डरी टीघु. १९६ 
उद्ग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहतः । दन्तमुष्टितलैश्रैच करालञ्च निपातितः ॥ १७॥ . 
न्या. जाव्वु देवीस रणांगणुभां शिक्षा यने दृक्ष नाडिथी ७६यने ढी नाण्ये.. 
वणी भेशे शत, भूही भने थपार भारीने डरावने य जणडावी पाड्यो, १७ 
देवी कुद्धा गदापातेइचूणेयामास चोद्धतम्‌ । वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्तात्रं तथान्धकम्‌ ॥१८॥ 
डोघभा थापा रेवीभे गहान! धा इरीने 5द्धतन यीरी नाण्या, वणी भश. 
०।५३द्‌ने लिन्दिपाधथी भने ताम्र तथा न्भ'चडने माष्टाथी पूरा उयो. १८ 
उग्रास्यसुग्रवीये च तथेव च महाहनुम्‌ । जिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १९॥ | ०५० 
` * पछी त्रिनयना परमेश्वरीण जिशुक्षने। अडरे उरी अभ्रस्य, ७भ्रबीय तेभ० 3 - 


es 





७ 
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म 
ब्'१ भडाउेदने भत्युशरण यो. १८ बा 
डी कायात्पातयामास वै शिरः । दुर्धरं दुमुंख चोभौ शारैनिन्ये यमक्षयम्‌ ` ॥२०॥ 


ण रेवीळी तथबारने जारडो भारी जिडादबास्यचुं भा घडथी ५५६ पाडी नाज्यु, 
त ॐ भ्रभाशे भशे माघे भारी इधर ने इुसोणने यभन हिरे पडेंयाडी हीचा, २० 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः । माहिषेण स्वरूपेण आमा तान गणान्‌ ॥२१॥ 
जा प्रभाशे पोपाबु सैन्य गणार्छ "सु ड, ते गोठ ने भडिषाइुर पा३७ २५ 
दछ ने भे जशन नास सपना द्षाग्या, २१ र आ 
कांभित्तण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान्‌ । लाङ्गूलताडताच्चान्यान्छङ्घाम्या च विदारितान्‌ 
$२॥।४ने भाथु' भारीने, 32ब्ाऽने भरी क्षणाओने, द्रेटवाडने पूछडु प2डावीने, 
ते भेटवाडने शिजड भेरपीने मेणे भारी नाण्या. २२ 
वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च । निःश्वासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ २३॥ 
वणी उेटवाडने भण्‌ सपाटा बापीने, डेट्ाडने गराउ पाडीन, 3०4।४ने नयर 
यछर झेरपीने, ते। डेट्वाडने निःश्वासनी उपर भारीने थत पर जणडावी पाड्य, २३ 
१ या पछी अर्ध झर्छ प्रतमां नीयेना भे स्वा बछु छे: क 
` कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ । उग्नरदशनमप्युग्रेः खडगपात्तरताडयत्‌ ॥ , 
~“ अहितैवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । गणे: सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडाङ्कतोत्सवेः ॥ | 
रि [त्यां देवी डणरात्रिभे आणने डणहडथी, 8अध्थनने 89. जइजपात्था यने भ्‌ सिले।भान 2१० 
१७५२ छेद नाण्या; त्यारे चीनी साथै सि& गने गणा रष्षात्सवमा णयगवडारे ञ्थे.] 3 
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निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सो 5सुरः। सिंह हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽस्विका॥ । ४ 
नाम जणुसभूडने जणडापीने ते सुर भड़ाइेवीना सिडने ढवा भाटे धस- 

भसते। अये; सेट मिड डोघे श्राया. २४ 

सा<पि कोपान्महाची। खुएक्षुण्णमदोतळः । श्उङ्काभ्यां पर्वेताबुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च ॥ २५॥ 
भड़।पीयबान सा[इषासुर आघभा. भावीने पृथ्वीचा तणने भरीथी मे।इवा ६।यये। 

म्भने (२।'गडांथी पर्वते ७छाणी जअब्रना $२वा भउ्यो. रथ 

वेगभ्रमणविश्लुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत । ळाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः छावयामास सर्वतः ॥२६॥ 
भेन। वेशना थङ्रथी चरती जणलणी ७ अने तेमां ५२ पडी, सोना ५*७३।नी 

प्छाउथी समुद्र यारे नाव्छभे पृथ्वीने शीवचा दाज्या, २६ 

चुतश्टङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुधेनाः | श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुनेभसोऽचलाः॥ 

| भेना डाहता शि'गडांना याधातथी चाइणा बरा गयां गने ३३३९३३ थर्छ जया. 

सोन] श्वासना पवनने झपाटे 03८4 से5३े। पढ्छे। नाडाशभांथी नीये णणड्या, २७ 

इति क्रोधसमाध्मातमापतन्त महासुरम्‌ । दृष्ट्या सा चण्डिका कोपं तद्घाय तदाकरोत्‌॥ 
भास डाधथी चसघभी रउेवे। ते माहेय 5६५ रते! छता, थे नेछ हेवी 


यिड भेने। वध डरना डोध थ्थौँ, २८ से 
सा क्षिप्वा तस्य वै पाहो तं बबन्ध महासुरम्‌ । तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महासधे ॥ 


इवे देवीले थाश शेंड्या अने ते मडादेत्यने गांधी धा, भान रषुयुदमा भे (> 
ण'घा्छ अये, मेटते. खोले पाउपु २५ छोडी ही. २८ ३. 
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ततः सिंहो ५भवत्सद्यो यावत्तस्यास्बिका ।शरः । छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत ॥३०॥ ६ १०० 
पछी ते सि'&३प थये; भेरवे शणिडाभे तरत ० तेबुं भाथु वाढी नाण्डे 
याँ ते! भे डाथमां ५३० घारणु उरेबा युरुषश्पे देणाये।. ३०. 
तत वाशु पुरुष देवो चिच्छेद सायकैः । तं खडंगचमेणा खाद्ध ततः सो5भून्महागज:॥३१॥ 
रवीश ढाक्षतक्षबारवाणा भे पुरुषने जाशुथी तरत ० छेदी नाज्या, मेट ते 
भ३।००४ थथे।, ३१ 
करेण च महार्सिई तं चकर्ष जगर्ज च | कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरङन्तत ॥ ३२॥ 
थे महान ग० सूढ्थी भड़ान सिडने भेना द्वाज्ये। भने जप्रीवा भ उयो. गास 
ते भयते! ढते!, ते बणते देवीये तक्षवारने। जाटओ। भारी तेनी. सूळ डापी नाणी. 3२ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः । तथेव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३॥ 
इरीथी भे महान देत्ये पाडानुं ३५ घारणु ३ भने थे रीते तेणे चथराथ२ 
नश्‌ ले।४ने व्याइण उरी भूड्या, 33 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । पपो पुनः पुनश्चैव जद्दाखारणलोचना ॥ ३४ ॥ 
गेटवे ०गन्भात। यिड! डे सरायां, तेभशे पार वार 6त्तभ अधारतुं भधुपान 
-4 उर्व भांडयु, तेभनी नाण क्षा बाल थर गर्छ नने तेमशे डास्य रवा भांडयु. ३४ 
| ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीयमरोद्धतः । विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिका प्रति सूघरान्‌ ॥ 
Fa फु त्यारे पण भने पीयोना भध्यां ७४6 थथेकष। भे मसुर पथु ग्ना ठरवा १3 








(~ ० + 
ad ष्‌ 4७ 
टं के. 2३ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection_Digiized byecenget————————— ४ f | | 









CC-0. Mumuksh 





€ाज्थे। नने पक्‍तेने शिगडांथी हाथी शीत "३४ तरङ शेवा भाज्यो, उप ११०१ ` 
सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूणयन्ती शरोत्करे:। उवाच तँ मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम ॥ ३६॥ 
पणू देवीले था इणाववाभां न्थावेक्षा पडाडाने ०।७५१४थी थूए' इरी नाज्या 
नभने थे ससुरने था प्रभाशे डेव, भांड३', ते वणते हेपीनुं सुभ भधुपानना भइथी 
९ ०७ थर्छ युं इं मने वाणी साडुण थर्छ गर्छ डती. ३६ ; 
देव्युवाच ॥ ३७॥ देवी. मोया: 
गर्जे गज क्षणं मूढ मधु यावत्पिवास्यहम्‌। मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥ ३८॥ 
भे! गढ! नथा इं मधुपान उरु छु, त्यां सुधी क्षणुवार तुं ग्ध 4-९७ तु 
ज०४न। ३२; इ तने इभणां ० खुशी नाणीश, शेरब देवताओ। पछी गन्ना ४रशे, ३८ 
ऋषिरुवाच ॥ ३९॥ पि गोर्‍या: | 
एवसुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य कण्डे च झूलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ ` ` 
जाम अहीने देवी ण्या भने भे भद्ान सुर ७पर यड्यां, पछी सभे 
पर्थी हणावीने भेना जणामभां शूधने। अडार अयो. ४० हि 
ततः सोऽपिं पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा । अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्‌ देव्या वीयेण संवृत:॥४१॥ ` ` 
न्या भ्रभाशे देवीम गने पगथी इणाग्ये।, त्यारे भे पेताना सुणभांथी गरो ४ 
भर नपा रह्यो. त्या. देवीभे पेताना अल्ावथी ओते राउयै।, ४१ | | 
अधेनिष्कान्त पवास युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः॥ ४२॥ 
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* जाम डेपो. जडार नावीनेय ते अडान चेत्य शुद्ध ३२१। दाज्ये।, नेट देगी. | 
ट| 7 तथपारथी भगु भाथु छेदी नाणी अने पट पाख्यो, ५ ४२ 
ततो हाहाइतं सर्च दैत्दसँग्यं ननाश तत्‌। प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४३॥ 
इचे उेत्यनी सडण सेनामा ढाड डर तती रह्यो गने ते तरत ०४ नाखवा ८७), 
यारे सडणे वेवसभूछे। न्भान'इभां न्यावी. जया. ४3 
तु स्तां सुरा देवीं सह दिव्यैमंहर्षिभि: । जशुर्गम्ध्वपतयो ननृतुम्वाप्सरोगणाः ॥ ४४॥ 
ज थ शेवा अने दिव्य भडेषिभभे हेवीनी सपुत इरी, ण चर्वरान्गभे गायन 
उयो नते मप्यराना समभूडेएभे नृत्य थ्यो, ४४ 
्रीमार्कडेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिसासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
उवाच ३, श्छोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः ॥ २१७॥ 
आभ डेय ५२५्थे, स५ब्शिङ अन्वन्तर) रवी २(७८८२ ये, 
भएिपासुरबध नभने, जीनत व्थध्यप्य 


१ डर आर्ध प्रतमा जा पछी नीयेना भे स्वा पु छे: 
एवं स महिषो नाम ससेन्यः सर्‌ हृद्‌गण: । त्रेलोवये मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः ॥ 
ज्ैलोक्यरयैस्तदा मूतैमंहिषे विनिपातिते। जैयेत्युक्त॑ ततः सर्वे: सदेवासुरमानवेः ॥ 
[मा प्रभाछ ते भमडिषासुर नथेष्यने माइमा नाण्या पछी इवीने ढाथे भार्यो ग्या. साथै 
जनां सैन्य तथा मित्रसमूडि पथु विनाश पाम्या, महिषासुर भाम विनाश पाभ्ये. त्यारे शे १२५० 
घाउमा रहेनार। घेवा, मसुरे, भने भानवे। भे सव भूतोथ णयणयडार ८८शर्थो, ] ३ 
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id 
२६्याय्‌ शे! १०३ 


४६ २१५६ डेवाळे डऱेक्षी देवीनी स्तुति 
घ्यानम्‌ ॥ `य्‌।॥ 


ॐ कालाभ्राभां कटाल्षैररिकुलभयदां मोलिबद्धन्ड्रेखां 
दाडखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
_सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 
ते ळ्या नाभवाणी इंगौचुं ध्यान घरबु-तेनी जाला डाजनां बाइण केवी छे. त 
32।क्षिथी शजुडठणने भय न्भापनारी छे. तेणे भस्तष्ठ ७पर यद्र्वेणा गांधी छे. ते 
तशु नेनवाणी छे अने ते पाचाना डायेभां शण, य, पाए तथा [१20 धारण 
३रे छे. ते सिना जभा €पर२ मिराळभान छै गने तेळथी ते गणित तजिक्षुवनने 
पूरी रही छे. ते देवताओे।थी सव जाव्युथी घेरायेधी छे भने सिद्धिनी ४न्छावाणाणा 
तेनी, सेवा ३रे छे. 
ऋषिद्वाच ॥ १॥ ५१ भ।ध्य्‌। : 


“ 3»? शक्रादयः सुरगणा निहते5तिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
ताँ तुष्दुडुः प्रणतिनन्नशिरोधरांसा वाग्भिः प्रदषपुलकोद्गमचारदेहाः ॥ २॥ ४ 
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३७ रवीश मतिवीय'वान इंरात्भा भडिपासुरने न्भेचे तेनी, देत्यसेनाने खणी गाण्या, | 


यारे 8६ गाडि हेवाना सभूछे।नां सुंधर शरीरे।ने सत्यत नभ।न'इंथी राभांथ थयो 
भत. तेग प्रथाभसा डाऊ तथा भाथां नभाषी हेवीचुं नथा बयने।थी स्तवन उरी २७।- २ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगण शक्तिसमूहमूर्त्यो । 
तामस्विकामखळदेवमहषिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥ ३॥ 
जात्मशप्िथी के देवीस सा समस्त म/गतने व्याप्त उच छ, ०? २१२० 
देवगन शप्तिसमूछनी भूतिः छे नने ०? सव! देय! पथा सड्षिओे।नी धून्य छे, 
ते जभाजि्राणे नमे लङ्िपूर्वड नभन डरीभे छी: ते भार उथ्य।श्‌ ४२।, 3 
यस्याः प्रभावमतुळं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि चक्तुमलं बळं च । ` 
सा चण्डिकालिळजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥४॥ 
देना तुश अभाव तथा गणने वर्शुववाने अगवान शेपनाण, ग्र! तेम ०४ 
शा पण सभथ नथी, ते थ'डिडा समित ०णवर्ु परिषाक्षन धरवानी मने न्भशुश 


सयते! नाश 5रवानी मति अरा. ४ 


nn USSR 34 2 Ri ENS 
१ ४०4४ प्रतामा ऋषि भाद्या पछी भा २4४ पु छेः 
ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरे कतुं निहते महिषासुरे ॥ 
[ भहिषासुर ढशाये! जेटले सर्वी गश! ६५१ सागणे राणी इवीनी जा प्रभाणे स्त ९ २१० 


इ२न &ाज्या. ] 
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या श्रीः स्वयं खुकतिनां अवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां रुतधियां हृदयेषु बुद्धिः 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य ळज्ञा तां त्वां नताः स्स परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥५॥ 

० सुडभीभ।चां घरमा पाते श्री३पे रडे छ, ० पापात्माओ।न त्यां ६२%ताइपे 
निवास उरे छे, ०> शुरू भतःउरथुवाणाभे।ना हध्यभां फुद्धिउपे रडे छे, ०२ सत्पुरुपे- 
भां श्रद्धाइपे रडे छ अने ० अश्षीन च शीभाभां अम्न्बरपे रडे छे, ते हेवीने म्भे 
नंभन डरीभे छीभे. छे रेवि! तभे विश्वनुं परिपाक्षन उरो. ५ 

कि वर्णयाम तब रूपमचिन्त्यमेतत्‌ कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि ।. 
कि चाइवेषु चरितानि तचाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६॥ 
तारा उपना सगै शां नुन इरीभे? ते त थितनसांय मावे सेम नथी. 


न्भसुरे।ने। विनाश क्षाबचनारा तारा म्मपूर्व ने यनत पराडभनां समे शां बर्णन ३रीथे ? 


छे देवी! नभस्रो नतने देयाना सर गणा जाणण ते युद्धीमा ० धा यरिते। 
उयो छे, तेना. सभे शा वशून झरीले ? ६ 
हेतु: समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैनं ज्ञायसे हरिहरादिमिरप्यपारा । 
श्रयाखळमिद्‌ं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रङृतिस्त्वमाद्या ॥ ७॥ 
सभरत "णतची उं ७३३५ छै. उं जिशुशुश्प छ. छतां दोपना तने आशाय 
नथी, इरि न्ने इर याहि पथु तारे, पार पाभी शता नथी. तु. ४ सवना न्थाश्रय- 
३५ छे. भा सजिद मगर तारा सशउप छे. उं माघ, थविद्ठुप, प्रभ अटति छे. ७ 


जलन 54:53 65-- gdal UMUCShU Bhawan varana CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०५ 





यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृतिहे तुरुव्यायेसे त्वमत एवं जनेः स्वघा च॥८॥ 

छे रेवि! सञ्ज यज्ञाभां शेना इम््यारथुथी सव देवान तृप्ति थाय छे, ते स्पे! 

तुं छ, पिएृणश्‌।ने मेना ७न्यारणुथी तूसिडारथु छे, ते स्वधा सव ०४ने। तने अखे छे. 
या सुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे: । 
मोक्षार्थिभिमुनिभिरस्तसमस्तदषिविद्यासि. सा भगवती परमा हि देवि॥९॥ 

डे ३4! ० अुङ्तिना ढेप छे, > नयिस सड़ामतरवड्पा छे गने म्हिते रिय, 
तत्वसार, भाक्षाथी तेम ०” सडणे दोषोथी 3४" भेवा झुनिभ। मेने! जमल्यास डरे 
छ, ते भगवती पराविध 8० छे. ८ 

राव्दात्मिका सुविमळग्यंज्जुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठचतां च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्त्तासि सर्वजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ १०॥ 

छ २०४३पा छ. उ सुविभव, ४०१४, युके अने 58णीथना रभ्य पाहेवाणा 
साभवेहना न्भाधारइप छ. उ नशे १६ छे, पड्भैश्वर्याच्ु्ा भगवती छे. छु वावो, 
विश्वनी हत्यार तथा तेना भाटे मेती तथा न्भाश्छविडाइप छे भने 0 ०४ सर्प 
०जत्‌ना परभ इः मने इेणुनारी छे. १० 

मेधासि देवि विदिताखिलशास्रसारा दुर्गासि दुगभवसागरनोरसङ्गा । 
श्रीः केटभारिहृदयैकछताधिवासा गोरी त्वमेव शशिमोलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११॥ 
हे रेवि! उुं भेघा छे-तने सर समस्त शाखोना सारचु शान छे. ३ इगो छे- 





१०६ 


न 3 
२. 


| उ. इयम लवसागरभा पार 6तारनारी नौड। छे, छ भक्षण छे, उ अटक्षना शज {१०७ 
दा] मेवा सणवान विष्युना इध्यभां वसनारी श्री छ. 3 ० थद्रभौदि भगवान श'डरथी 





भ्रतिष्ठा पाभेधी गोरी छे. ११ 
इंबत्सहासममळ॑ परिपूर्णचन्द्रधिस्त्रानुकारि कनकोत्तमकांतिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुत प्रह्मतमात्तरुषा तथापि वक्त्रे विकोक्य सहस्रा महिषासुरेण ॥ १२॥ 
तारु गुण निमण छे, ४४४ सिमत छे, पूर्ण यद्रना भिणने भचुसरपुँ छे 
नभने अनी रति € तस डनडना केषी इभनीय छे. गाम छतां थे भुभने नेर्छने 
मडिषासुरने राष यड़यो मने मोना €पर तेणे तरत ५७।२ उयो, भे भरेभर भारे 
नश्य छे. १२ | 
दृष्ट्या तु देवि कुपितं श्वुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदशच्छवि यन्न सद्यः । 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्र कर्जीव्यते हि कुपितान्तकदशनेन ॥१३॥ _ 
डे देवि! तार भे वहन डायी 68 यु, तेनी. कम्मर शय'डर थर्छ गर्छ गने 
शिरत यदना ०२५ तेच २५३५ बाद थर्छ गयु, यारे भडिषाशुरना'आणु ते = वणते 
डेभ न रभी जया, भे म्मेथीय लारे गाश्वयनी वात छे; डेम डे षे यभ्राण्नने 
नेने डोणु ९७७१ 2४पी श १ १३ | 
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । व २१० 
विज्ञातमेतदघुनेव यद्स्तमेतन्नीत॑ 'बळं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४॥ ४2 


७ 
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डे देवि! उ असन था. उ परभाल्मस्वरपा छे गने उ असन थाय छे, ते. | १०८ 
० गु उथ्याशु थाय छै, उ डोधमा आप छे, ते। तरत ०४ सः अणेाने विनाश 
थाय छे. खा वात खभणा ० व्यणुभां न्थापी छे; उभ डे भडिषासुरनी मे छवि 
सना पबडवारभा नाश पाथी छे. १४ 
ते सम्मता अंनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवगेः" । 
घन्यास्त एव निश्वतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५॥ 
सदे यडती न्ापनारी तु ब्रेना ७पर असन थाय छे, पेभे। इेवयेडभां सत्भान 
पाने छ. तेमते घन भणे छे, यश भणे छे. तेमने। गाधुषणों इष्दीय गणाते। नथी न्भ्‌ने 
तेभ! ७४पुष्ट पुन, पत्नी मने सेवडे। साथे धन्य ( थर्घने) २४ छे. १५ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याडतः प्रतीदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा्लोकत्रयेऽपि फलदा नजु देवि तेन ॥ १६॥ 
डे देवि! चार प्रसाइ डरीने पुण्यवान भछण्ये। रे।०८ रे।०/ सहेव न्ति मगाएर 
पूवा सवी घर्माइत्ये। ४रे छे "नभने पछी स्वृ०्दे।5भां व्यय छे. डे देवि! भरेण्र! 
ठ ^श्‌ बाडभा दण सापनारी छे. १६ 
दर्गे स्म्रता हरसि भीतिमदोषजन्तोः स्वस्थैः स्ता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रथदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रचित्ता ॥ १७॥ 
डे इजी! तार स्मरणु थतां ळ छु सडणे ७छवाना क्यने छरी 4 छे. स्वस्थ ९ ०१० 
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सचुष्ये। तारु थि'तन झरे छे भेटवे छु तेमने' मत्य'त शुभ भति न्भापे छे. उ १९०८ 
४।रिद्रय, ६:ण भने शयने छरनारी छे. तारा सिवाय णीन्छु' झण ढोार्छ शडे? सवने! 
6पथार ४२१। भाटे तारु ० थित सदेव 2. छे. १७ 
प॒भिइेतैजंगढुपैति सुखं त्थैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
संग्रामसत्युमधिगस्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ १८॥ 
नपा मसुरो इणुशे भेटे "गत्‌ सुभ पाभशे; नरडभां थिरवास् थाय तेटथा 
सार नथा ग्भसुरे। भवे पाप उरे, पशु साआभभां सत्यु पाभीने भा सुरि स्वण 
भेणवशे, णजरेणर न्भाभ भानीने ०” छे देवि! ३ या मसुराने इशे छ. १८ 
दृष्टवेव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि श्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शास्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्बहितेषु साध्वी ॥ १९॥ 
तुं भाज झोड ६९ नाणीने या सर्वं मसुरोने डेन भाण उरी हेती नथी? ७. 
तं भे शनुभाने विशे "रे शखो हे छे, ते शजाथी पवित्र थर्श ने थे शुभे! पथ्‌ 
शुभ वेऽ थाभे भेव! तारे! भेभने निघेना डतम ([विथ।२ छे. १८ 
लड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवद्देन इशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता विळयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विळोकयतां तदेतत्‌ ॥ २०॥ 
तारी. त्षवारन। तेग्सगूडन ७4 यमडाराथी भने तारा निशूहनी अशमे धन्य $ ३० 
थयेची डांतिना जणाराथी सुरांनी सांजा नाश न पासी; ते भेटक्षा सार डे डवे |४ 
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ने चारु डिरथुवाणा य्रण डे मेड असन रण खु. २० 


पा 
७ 


हि 


ढुचषेत्तदृत्तशमने तव देवि शीळं रुपै तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
वीर्य च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां बैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्यम्‌ ॥२१॥ 
डे देवि! तारु शीव इरप्यारीभाना इष्ट पतौषने शभाषनारु छे; चार नमा २१ 
नूयि'त्य छै नते णीनओे। साथे भेची हुन पथु थर्छ शडे भेभ नथी; तारु चीय- 
गण देवाना पराडभाने पणु डरी देनार हेत्यांने इथुनार छे नभने ते वेरी पर्ये 
पणू थापी च्या भ्रटाची छे. २१ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च इात्रुभयकार्येतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दष्टा त्वय्येव देवि वरदे सुवनत्रयऽपि ॥ २२॥ 
तारा थे पराडभने शानी ७पभा नापषी १ शत्रुते शय डरनार' तार म्भे न्भति- 
सुंधर उप गीत अयां छोय? तारा थित्तभां डरुपा छे मने २थुुडभां ताराभां निष्ठुरता 
छे. भा जने वाते, डे वरह देवि! नशे ले।धभां मेड ताराभां ०४ ही8ी. २२ 
त्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरसूथनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकसुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २३॥ 
रिपुभ।ने। नाश ३रीने ते जा मणिव निवेषडयु रक्षण बच छे. भे शनुणशे।ने 
रणांगणुभां डथीने ते भेभने पणु स्वः पएे।ंयाउ्या छ. नभत हेत्याने दीधे नभने 
2 भय थते! छते, तेने पथु ते इर ये छ. तने नभर४२. २३ 
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शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्मिके । घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥२४॥ 


डे देवि! उं निशूणथी जभारु रक्षणु 5२. डे यिड! छुँ जड्गथी गभार 


रक्षणु ३२. जुं तारा घ टानाइथी न्यभारु रक्षण 3२. तुं तारा धनुष्यनी पणुछना २डारथी 
न्भभार' रक्षणु 5२. २४ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मशुलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २५॥ 
७ यिड! दु न्भभने पूर्णमा रक्ष, पश्चिममा रक्ष गने दंक्षिशुभां रक्ष. डे 
च्चिरी! तुं तार शूल शभापी भने ७त्तरभा रक्ष, २५ 
स्रीम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ २६॥ 
नभा अवेइ्यभां तारा. क सीभ्य इप वियरी र्यां छ भने तारां गे नयत 
शय ४२ ३पे। छे, ते इपाथी छुं भभार गने भूवे।इनुं रक्षणु ३२. २६ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽस्परिके । करपछ्वखङ्गोनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवत: ॥२७॥ 
डे निड! तारा धरपश्ठेवर्भा १३२, शूक्ष भते गद नारि परे तारां भन्ने! छै 
तेथी ठु भभार सब गाव्युथी रक्षण ३२. २७ 
ऋषिरुवाच ॥ २८॥ (प गोद्या! : 
पं स्तुता सुरेदिव्ये: कुस्रुमेनेन्दनोद्भवैः । अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥ २९॥ 


न्या अभाशु देयाम म४/गन्सातानी स्तुति उरी ने नइनवनभां छोणेथां दिव्य १४ 
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युप्पोथी तेभ ० ण'घय'डनथी तेनी ५०५ थ्री, २८ 
भक्तया समस्ैस्त्रिददोदिव्येधूपैः ` सुधूपिता । प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥३० 
सास समस्त देवेने लड्तिपूबड छिन्य पूपेथी सुण सभी, यारे देवीम्भे 
प्रथभ उरी रडेबा भे से रेवाने. मा भ्रभाशे ३ह्लु. ३० 
देव्युवाच ॥ ३१॥ हेवी भे(धथ : 
नियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌' ॥ ३२॥ 
डे इया! तभे सो भारी पासेथी के डाछ छन्छ। राणता डे, ते भागी. वे।. ३२ 
देवा उचुः ॥ ३३॥ देवे पो : 
भगवत्या ङतं सर्व न किंचिदवशिष्यते । यदयं निहृतः शात्ुरस्माकं महिषासुर: ॥ ३४॥ 
यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं मद्देश्वरी । संस्म्ृताऽसंस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः ॥३५ 
मगपतीणे मभारु' छन्छयु' जधु ०” उरी दीड 8. इने डा माडी नथी; डेभ डे 
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१ “ भाष्य पुराण नी जाधुनि5 अतामा. मारले. पाह [वशेष छे: ददाम्यहमसिप्रीत्यां 
स्तवैरेभिः सुपूजिता। [जा स्तपनेथी तमे भारी सारी पृथ्ण उरी छे. $ अय'त प्रो [तपूव* 
गे भापीश. | 

२ जाए अर्ध भ्रतमां थारधु वधारे छे. कतव्यमपरं यच दुष्करं तन्न विद्महे। इत्याकण्य वचो 
देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवोकसः [ ०९५१ = अर ३रयातुं छोय ते इडा. भने भे ६७२ नथी. ] झवना 
था चयने! सांशणी देवम जा 8तर थप्यो, `. 
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नभारे! भे शु भदिषासुर डणुये। छे, डे भछेश्वरी ! मारु छतां तभे भने बघु (१९३ 
वरदान थापना एंन्छे छो, ते। छे उभक्षवहना ! मनै ब्यारै ब्यारै तभारु' स्भ्श्शु 
उरीभे, त्यारे त्यारे तमे भारी भद्धान गापत्तिने। नाश उरे. ३४,३५ 
यश्च मत्येः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमळानने । तस्य वित्तद्धिविभवैर्धनदाराद्सिम्पदाम्‌ ॥३६॥ 
वुद्धये स्मत्पसन्ना त्वं भवेथाः सवेदास्बिके ॥ ३७॥ 
डे (णा! तभे न्भभारा। 5प२ प्रसन्न थयां छे, ते। ०? ३े।्छ भनुष्य म स्तोत्रोथी 
तभारा स्तवन उरे, तेने वित्त, ऋषि भने वेलवनी साथे धन तेभ ० खी नारि 
सपनी पथु वद्धि थामे।, ३६,३७ 
क्रुषिर्वाच ॥ ३८॥ "७५ भोध्या : 
इति प्रसादिता देबैजंगतो5थ तथाऽऽत्मनः । तथेत्युक्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नृप ॥३९॥ 
बेपाओे ळ्यारे पतान! तेम १ ०/णतना डल्याथु सार हेवीने या प्रडारे भसन 
उयो, त्यारे डे र।म्/न्‌! मे लद्रडाी “ तथास्तु” डी ग्थतधोन थ्या. ३८ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥ ४०॥ 
डे राण | तनु छित्‌ छन्छनारी हेवी. पून देवाना शरीरभांधी ०? रीते अ्रणथ्यां, 
ते भे तभने इहु. ४० 
पुनश्च गोरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌ । बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४१॥ 
रक्षणाय च छोकानां द्वानासुपकारिणी । २१० 
| तच्छुणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥४२॥ हीं ३*॥ ४ ` 


~£ 
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) | अरीथी शुंभ ने निशुंभ भे थे हुए चेत्याना वध उरवा सारु'भे देवी गौरीना | \१४ 
'हेडभां अय्या छता. देवाने ७पडार ४रनारां भे देवी. देना रक्षणु भाटे २४२ थया, 
5} ते अथा हु तने इवे यथावत्‌ 38 छ; ते उं सांभण. ४१,४२ डो ३» 
शरीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिक्ने मन्वन्तरे देवीमाद्दात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुयोऽध्यायः ॥ ४॥ 
उवाच ५, अर्धश्लोको २, शोकाः ३५, एवम्‌ ४२, एवमादितः ॥ २५९॥ 


 श्रीभ:४" जयपुर के, सिड अन्यन्तरे, देवीभ।७।"भ्ये 
४८ २१,६११ उरेकषी २०(त नध्भने चेप्ये। न्मध्यप्य 


सव्याय पभ! 
देवी अने ६0१ २4१६ 
विनियोग: ॥ [व (नये 
ॐ अस्य श्रीउत्तमचरितस्य रुद्र ऋषिः, महासरस्वती देवता; अनुष्ठुप छन्दः, भीमा 
शक्तिः, भ्रामरी बीज, सूथेस्तत्वं, सामवेदः स्वरूपं, महासरस्वतोप्रीत्यर्थ कामार्थे जपे 
विनियोगः। 
३ नमा $त्तभथरित्रना। २% ऋषि छे, भडासरस्वती देवता छे, भुष्टप ७' छे, 
शीभा शपत छे, भ्रामरी णीळ छे, सूयो तत्व छे नने यासपेद २५३१ छे. भछ।- 
सरस्वतीनी प्रीत न्थ मनी सिद्धिने अशे पभा विनिये।ण. प्‌ 
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घ्यानम्‌॥ ध्यान | ११५ 


ॐ घण्टाशूलहलानि शहङ्कसुखले चक्रं घनुः सायकं 
हस्ताव्जदेधतीं घनान्तविळस्रच्छीतांशुतुस्यप्रभाम्‌ । 
गोरीदेहसमुद्कवां त्रिजगतामाधारभूतां महाः 
पूर्वामत्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ ॥ | 
शु गाडि देत्याने| नाश उरवाचाणी भे . सपूर्य भड।सरस्वपीचुं इ नित्य सब्श्न 
„रु छु: तेभणे ५२७भणे(भां ६८, शुक्ष, खण, शण, मुसण, यङ, घुष्य मने माशु 
घारणु उया' छ. शरहभां विधसता यद्र! केषी तेभी अभा छे. ते गोरीना देडभांथी 


भ्रय्यां छै भने त्रश णतचा. ते आाघार३प छे. 


३% ङ्ह ऋषिरुवाच ॥ १॥ ३» इथी' ऋषि माद्या : 
पुरा शुम्भनिशुम्भास्यामखुराभ्यां शचीपतेः । त्रेलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मद्बळाश्रयात्‌ ॥२॥ 
पूवे शुंभ अने निशुंभ भे भे मसुरे! भह गने भणभ। घूभीने ४६न। नशे बाई 
ने यसने। भाण खरी जया खत .. २ 


तावेव संतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ । कोबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥३॥ 
ते मन्ेभे सूयन, यद्रना, युभेरता, यभना तेम ० परुणुना ते ते यधिशारो 


तावेव. पवनद्धि च चक्रतुवद्विकमे च। ततो देवा विनिधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥४॥ ` प्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ATS, “पक > | * Bid. य TAA | आया > Si क 


- थातान मभधीन यो इत. 3 १० 


6 
> के 


ते वाथुनां भने गशिनां डाभा सुद्धां पाते ४ उरता खता. याभ देये! खेडूत (१९६९ 
ह| हुता, तेभनां राळ्य याब्यां जया सुता. मने तेथे। पराप्श्य याभ्या खता." ४ 
Nr हताधिकारास्तिद्‌शास्ताभ्यां सवै निराङताः । महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥५॥ 
खूधिडार डू टवाये्। भे सी हेवाने ते भद्ाहेत्यै।्मि स्वर्णभाथी तगेडी भूड्या, 
जेटवे तेभ! नपराज्टित। हेवीनुं स्भरथु 5२१ काय्य. प्‌ 
तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्छु स्म्रतालिळाः। भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापद्‌ः ॥६॥ 
देवीले नमापणुने वरदान साप्यु' छे: तभे सी न्भापत्तिषेणाओे भारु स्भमरणु ३२२, 
ते क्षणे तभारी सड़ान विपत्तिने। इ नाश उरी ४४१. ६ 
इति कृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥७॥ 
नाम्‌ वियार उरी, देवा नगाधिराण्ट डिभाक्षय ठप२ गया नभने त्यां गवती 
विष्शुभायानी स्थघुति ४२५ अजय. ७ 
देवा ऊचुः ॥ 4॥ देवे। माच्या : 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥९॥ 
हेपीने नमस्डार, भड़ाडेवी शिवाने सतत नभरडा२, शद , भ्रष्ठतिने नभरथ२; 
नियभपूर्वङ ्णी्षणीने, तेते भार नभ२४।२. ८ 


` १ अ शर्ध अतभां ! अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति-णीव्नओेना अधिश्नरे। पु २१० 
तेमशे पोते ०४ स्वाधीन ड्या इता. ? मारे पाए जधि5 छे. प 
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रोद्रायै नमो नित्यायै गौयै धान्ये नमो नमः । ज्योत्स्मायै चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥ १०॥ 
शैद्राने नमर्डार, नित्याने नभरछार, गोरी घात्रीने नमस्कार; “ब्य्ये।त्थ्नाने, थ %- 


३पिथीने, खुणाने सहेव चभस्थार. १० 


कल्याण्ये प्रणतां बृद्धधै सिद्धयै कुमो नमो नमः। न्त्यै भूश्ुतां लक्ष्स्ये शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥११॥ 
नेसस्थार भे. सिडिडपाने, शरथुएगतनुं अध्याणु इरनारीने नसस्थार, नसस्थार भे 
नेप्ती( राक्षसांनी, बक्ष्मी )ने नसस्थार भे रप्श्यक्ष्मीने शने नभस्थार भे शिप- 
पत्नी शर्वाशीने, ११ | | 
दुर्गाये ढुगपारायै सारायै सर्वकारिण्ये । ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्राये सततं नमः ॥ १२॥ 
सेन नभरडार डे भे हुणाने, इंगपारा ( $२म सडटे/भथी पार 4 म्/नारी )ने, 
सारा( सर्प'नी सारलूत )ने, सव'डारिशीने, ण्यातिने, रुप्याने भने भुआने, १२ 
अतिसौम्यातिरोद्रायै नतास्तस्ये नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देत्यै छत्ये नमो नमः ॥ १३॥ 
मारा नभरडार डे भे सतिसुहर मने जतिरे& दतीने, भेने भारा. धणी- 
क्षणीने नभन छा. नभन छै ०४गतनी स्माधारश्प हेवीने, नभन छे. 'भे पुतिन, १३ 
या देवी सर्वेभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै १४ नमस्तस्यै १५ नमस्तस्यै नमो नमः॥१६। 
० देवी आणुोभात्रभां विष्शुभाया नामै ओ।णणाय छे, तेने नभरछार डे, तेने 
नभस्थर डा, नभस्थार डे तेने, नभस्था२ डे! तेने. १४-१६ 
या देवी सर्वेभूतेषु चेतनेत्यभिघीयते । नमस्तस्यै १७ नमस्तस्यै १८ नमतस्यै नमो नमः ॥ १९॥ 
० देवी. भाणीभानभा येतना नामे भाणणाय छे, तेने नभरार डे, तेने. नभ- 
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२४।२ डा; नभ२३।२ हे। तेने, नभस्शार छे तेने. १७-१७ ११८ 


या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २० नमस्तस्यै २१ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २२॥ 
> देवी. गरणीभानभा. फुड्िउपे रही तेने नभर्डार छो, तेने नभर्डार हे; 
तृभस्थार डे! तेने, नभरछार छे! तेने, २०-२२ 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २३ नमस्तस्यै २४ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५॥ 
० देवी आणीभात्रभां निद्राशपे रही छे, तेने नभरडार छे, तेने नभस्थार छो; 
नभस्थार छे. तेने, नभरछार छे. तेने. २३-२५ 
या दैवी सर्वेभूतेषु क्वुघारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये २६ नमस्तस्यै २७ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥ 
के देवी आणीमात्रभा क्षुधाइपे रही छे, तेने नभस्डा२ छा, तेने नभस्थार डे; 
न॑भर५ार छे. तेने, नभर४।२ छे. तेने. २६-२८ 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै २९ नमस्तस्ये ३० नमस्तस्यै नमो नमः ॥३१॥ 
०? हेवी. आणीभात्रभां छायाइपे रडी छे, तेने नभस्थार छे, तेने नभस्डा२ डे; 
नभस्डार छे तेने, नभरडार डे! तेने. २६-३१ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३२ नमस्तस्यै ३३ नमस्तस्यै तमो नमः ॥ ३४॥ 
ने हेवी. आणीभात्रभां शङ्िइपे रडी छे, तेने नभरडा२ छा, तेने नसस्थार२ डो; 
नभ२5।२ डे. तेने, नभ२३४।२ छे! तेने. 3२-३४ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३५ नमस्तस्यै ३६ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३७॥ ४५० 
गे देवी आसनमा पृष्णाइपे रही छे, तेने नभर्डार छे, तेने नभरडार डे; १५. 
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गभरथार छे तेने, नंभरछार छे! तेने. 3५-3७ 
“ a of™ क 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३८ नमस्तस्यै ३९ नमस्तस्यै नमो नमः॥४०॥ 
०? हेवी. प्राशीभात्रभा क्षान्ति( क्षमा )३पे रडी छे, तेने नमस्डार डो, तेने 


नभर5२ डा; नभस्डार डे. तेने, नभर5।२ छे! पेने. ३८-४० 


या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४१ नमस्तस्ये ४२ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४३॥ 
१ हेवी. ग्राणीभाजभा. गतिउपे रडी छ, तेने नभरार छा, तेने नभ२४।२ डे; 
नुसर्डार डे. तेने, नभस्थार छे! तेने. ४१-४३ 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४४ नमस्तस्यै ४५ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४६॥ 
क देवी. भ्राशीभानभा. लब्ब्बश्पे रडी छे, तेने नसस्थार छे।, तेने नभरडार डे; 
नभ२5।२ डे. तेने, नसस्थार छो तेने. ४४-४६ | 
या देवी सर्वेभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ४७ नमस्तस्यै ४८ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४९॥ 
०० देवी आणीभमात्रभां शान्तिइपे रही छे, तेने नभस्थार छे, तेने नभरडार छो; 
नेभस्था२ छे. तेने, नभर३।२ डे. तेने. ४७-४६ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्य ५० नमस्तस्ये ५१ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५२॥ 
2 देनी आणीभात्रभां श्रद्धाईपे रडी छे, तेने चभस्थार डे, तेने चमस्थार छो; 
नभस्थार छे! तेने, नभस्थार छै। तेने. ५०-५२ 
या देवी सर्वेभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता ।नमस्तस्ये ५३ नमस्तस्यै ५४ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पट 


- ०? देवी आणुीमात्रभां डन्तिश्पे रडी छे, तेने नभरार डे, तेने नभस्था२ 3॥ (९२० 
त नम्‌२३।२ छे. तेने, नभस्थार छे. तेने, पउ-पप . 
¦} या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५६ नमस्तस्यै ५७ नमस्तस्ये नमो नमः ॥५८॥ 


२ देवी. आणीमात्रभां क्ष्मी३पे रडी छे, तेने नभस्थार डे, तेने नभस्थार डे; 
न॑स२३।२ छे. तेने, नभस्थार छे! तेने ५६-५८ 
या देवी सबेभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ५९ नमस्तस्यै ६० नमस्तस्यै नमो नमः ॥६१॥ 

०? देनी माणीभानभां वृत्तिश्पे रडी छे, तेने नभस्थ२ छा, तेने नभस्थार डे; 
न॑भ२३।२ छे!, तेने, नभर४।२ छे! तेने. ५८-६१ 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ६२ नमस्तस्यै ६३ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६४॥ 

० हेवी आणीभात्रभां स्थृति३पे रही छे, तेने नभस्थार छे, तेने नभस्था२ डे; 
नंभरडार छे तेने, नभ२३।२ छे. तेने, ६२-६४ 
या देवी सवभूतेषु दयारूपेण सेस्थिता। नमस्तस्यै ६५ नमस्तस्यै ६६ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६७॥ 

०> देवी भाणीभानभा ध्याउपे रही छे, तेने नभरस्डार डे, तेने नसस्थार छे; 
नेभस्थार छे तेने, नभस्थार छे! तेने, ६५-६७ 
या देवी सवेभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ६८ नमस्तस्यै ६९ नमस्तस्यै नमो नमः॥७०॥ 

० देवी भाशीभात्रभां 3९३पे रही छे, तेने नभरछार छो, तेने नभरडा२ हे; a 
नंभर5ार छे. तेने, नसस्थ्रा२ छे तेने. ६८-७० प्‌ 
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= | या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ७१ नमस्तस्यै ७२ नमस्तस्यै नमो नमः ॥७३॥ ११२१ 
० देवी आशुभात्रभां भाताऱेपे रही छे, तेने नभस्थार छो, तेने नभरार डो; 
३१ गभस्था२ डे तेने, नभस्थार छे. तेने. ७१-७३ 


या देवी सवेभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ७४ नमस्तस्यै ७५ नमस्तस्यै नमो नमः॥७६॥ 
०> हेवी. आशीसात्रभां आंतिउपे रही छे, तेने नभरडार ढे।, तेने नभस्थार षः 
नंभरठार छे. तेने, नभ२३।२ छे तेने. ७४-७६ 
इन्द्रियाणमधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या । भूतेषु सततं तस्ये व्यासिदेव्ये नमो नमः ॥७७॥ 
२ हेवी. आणीभातनी धद्धियिनी नधिशत्री छे भने ० सडण थूतामां व्याप्त छे, 
ते न्यासिदेवीने नभरडार, तेने सतत नभस्था२. ७७ 
चितिरूपेण या छृत्स्नमेतदू व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये ७८ नमस्तस्ये ७९ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८०॥ 
०2 हेवी थिति(चितन्य )३प ना समस्त मतने ब्यापी रही छे, तेते नभ- 
२३।२ छे. नभरड।र डे. तेने, नभरार डा. तेने. ७८-८० 
स्तुता सरे: पूर्वेमभीष्ट्संथयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभद्देतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥ 
_ पूवे पाताउ छन्छित सिद्ध थवाथी इवान मेनी स्तुति उरी इती नते रेवराळ 
४% ३०५4 दिवसे। सुधी कनी सेवा उरी डती, ते शुभडे परी भार! उध्याथु- 
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| भाणव उरो, मारी मापत्तिणाने छणी नाणे, ८१ | 


१ या सास्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीश्ा च सुरैनेमस्यते । 

या च स्सृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभि: ॥ ८२॥ 

5 जा जमे रेवा. ७द्धत देत्याथी त्राथी रहा छीभे. अभे गत्यारे नभे धश्विरीने 
तसी रहा छीओे. लज्चिथी. विनञ्र थयेद्षाभ! स्मरणु उरे छे. त्या. ० हेवी सप 
विपत्तिमा तळाण डथी नाणे छे, ते भारे स४२ हूर ३२।. ८२ 

ऋषिरुवाच ॥ ८३ ॥ नप मोया: 
पर्व स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । स्नातुमभ्याययों तोये जाहृव्या नुपनन्द्न ॥ ८४॥ 
डे नुपन/दन ! हेवा न्यारे था अभाणे स्तुति उरी रहा खता, त्यारे पाष तीहेपी 
त्या जगाण्टणमा स्नान उरपाने न्यावी, ८४ 


साब्रवीत्तान्‌ सुरान खुश्चूमवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । 2 
शरीरकोशतश्रास्या: समुद्भूतात्रवीच्छवा ॥८५॥ 


स्तोत्र ममेतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिराछतेः । देवैः समेतेः` समरे निशुम्मेन पराजितेः ॥ ८६॥ 
डारीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःखतास्विका । कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेपु गीयते ॥८७॥ 

सुंदर द्ूाणी भे पावपीणे ते देवाने उल्लु : “तमे नही डनी स्छुति डरी र्ह्या 
छे! १? मेरे भेना ० शरीरझ्ाशभांथी. २४२ थयेश्षी शिवाणे अल्लु : ९९ इत्यथी जं 
प 





१ पा० समस्तः । 


नारि ण पड 
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तिरर्डा२ याभेहा ने रणुळागमा निशुंशथी पराळित थयेवा म्या सब ऐवे। नभी ११२३ 


सारी स्ठुत इरी रहा छे. नाभ "मिड भे पावतीना शरीरभशभांथी प्रणथ्यां छे, 
तेथी सभस्त. देना सेने शोेशिष्टी इडेबाभा नावे छे. ८प-८७ 
तस्यां विनिगेतायां तु छृष्णा5भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
झ्रोशिष्टी ५३२ थर्छ भे पछी पावती पशु डाणी थर्छ गर्छ; साथी [डेभागक्ष पर 
रेती डा[लिड।ने नामे भे अ्रसिद्ध थ, ८८ 
ततोऽस्बिकां परं रूपं बिश्राणां सुमनोहरम्‌। ददुर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुस्भनिशुम्भयोः॥८९ 
त्या शुंश मने निशुंशन। य. नभने झुंड नाभना णे सेवडे।भे परभ भने।इ२ ३प- 
बाणी मिठाने. ज्ञेया ८८ | 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता साऽतीव सुमनोहरा । 
| काप्यास्ते स्न्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ९०॥ 
ते मने शुलने ३छ्यु: ` भडाराम/ | ठिभावय 6पर ऽ भेष खरी हेणाय छे. 
ते न्भतीन सुभन।इ२ छे. ८० | 
नेव तारक्‌ क्कचिद्रप दष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥ ९१॥ 


र ०७ 


याची रभ रभ थ्याय ने ओर्छभे पथु नेयु नथी. ढे मस्ुररा०”! थे खीनी 


कराण भेणवा, सोने पडडी द्यावा, ८१ 


सन्रीर्ञमतिचार्वेङ्गी द्योतयन्ती द्शिस्त्विषा। सा तु तिष्ठति देत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्ठईमहति ॥९२॥ 
भे जीभे।भां रत्नरेप 8. भेना स5ण ने! सुंदर छे. थेची अलाथी समरत 





०५० 
_ 





दिशा! जणडेणी रही छे. डे वेन्द्र! भ डिभावय ७पर छे. न्थापे गने न्मेषी | 


छ| नेमे. ८२ | 2 
'। | यानि रल्लानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो । त्रेलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रत भान्ति ते गृहे ॥९३॥ 
१ डे 9७ ! निवोडभा. रत्न, भणि, डाथी नभत मव गाडि पे गार्छ छे, ते न्भत्यारे 


नयन! गरेमा शास रहुं 8. ८३ 

दरावतः समानीतो गजरल्लं पुरन्दरात्‌। पारिजाततरुश्चायं तर्थवोद्चःश्रवा हयः ॥ ९४॥ 
डाथीओाभां रत्नइप सेवे. मेरावत, नभा पारिगत ड्या २७ न्भूने समा ७स्येःश्रवा 

शश्च भ थापे दद्र पासेथी माया छे. ८४ | 

विमानं हंखसंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । रलभूतमिहानीतं यदासौद्वेघसो ऽद्भुतम्‌ ॥ ९५॥ 
(पशु! स्मांगणाभां मा डस ळेडेचु विभान थि छ; पल्ला न न्भहुुत भने 

रत्न३प विभान साप मही. दान्या छे, ८५ 

निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । किञ्जल्किनों ददो चाब्धिर्मालामस्लानपङ्कजाम्‌ ॥९६॥ 
गा भरापक्ष नाभने। निधि साप डुभेर पासेथी दर्छ भाग्या! छा. २३५४ पण नमा पने 

(६०४दिष्चनी भाजा नापी छै गने थे भाणानां उभणे। अ्यारेय उरभाता नथी. ८६ 

छत्रे ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति । तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः ॥ ९७॥ 
बरुणुनुं सवर्श परसावतुं ७२ पणु मापने घेर छे, तेभ ० ११४ % अ०१५्‌तिचे। ९ ०५० 

ते त भा 9४ रथ सुद्धा नही नथापनी पासे छे, ८७ प्‌ 
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स॒त्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरोश त्वया हता । पाश; सलिलराजस्य आतुस्तव परिग्रहे ॥९८॥ 
निशुम्मस्याब्धिजाताश्च समस्ता रल्लजातय: । वहिरपि ददौ तुथ्यमञ्चिशौचे च वाससी ॥९९॥ 
डे ४२! भ्रत्थुनी $तडातिह नाभनी शब्रित यापे डरी दीधी छे मने ग्थ्णसवाथी 
परुणुने। पाश तेस ० समुद्रभां पार्दा स अधारनां रत्ने, थापना आई निशु'सन। 
नचिडारभां छै, मशिये पथु मापने भे वस्रो आप्या छे-मे वरो मेणे नाते ०४ 
पवित उयो छ. ८८,८८ 
एवं देत्येन्द्र रलानि समस्तान्याहृतानि ते । स्तरोरलमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न ग्रह्मते ॥१००॥ 
न्यास छे हत्येन्द्र! आपे सक्‍सभस्त रत्ना, छाथ थ्यो छे, ता पछी था 
इद्याषुभयी खीरत्नने शा भाटे यापे उडपबुं नहि ?? १०० 
ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ "७५ मोया: 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयो:। प्रेषयामास सुग्रीव दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ 
य न्भने भुउना था वयनी सांशणीने शुंले सुथी१ नाभना भेड भळान गसुरने 
६ परी$े देवी पासे भाझव्ये. १०२ 


इति चेति च बक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । | 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या यथा कार्य त्वया लघु ॥ १०३॥ 
तेने इह्य: भारे ३हे उ त्यां न्न. तेने भामते सभग्यप, भेउ डेम डे ते 


असन्न थर्छने तरत ० तारी साथे न्यही' न्भाववा चीडणे, १०३ 
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स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेळोदेशेऽतिशोभने। ताँ" च देवीं तत: प्राह न्छद्णं मधुरया गिरा॥१०४॥ 
डी जे हत पक्‍तना भे सत्यात. रमणीय अदेशमा जये।. देवी त्यां ० जिराण्श्ती 
पा. हुती. इते देवीने भधर नथनामाो नीथे प्रभाणु इश्यु. १०४ 
| दूत उवाच ॥ १०५॥ दूत भे(ध्थे। : 
देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्नेलोक्ये परमेश्वरः । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ १०६॥ 
हे ४६! हेत्येश्वर शुभ तरेसे।उयने। परमेश्वर छे. भने पेशे इत परीडे म।३थ्ये। 
छ, सेख इं तभारी पासे गाऱ्ये| छु, १०६ 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जितालिळदेत्यारिः स यदाह म्टणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
= सडण देपवेधमां मेनी यारा सवइ! भड रीते पणाय छे. भेशे सर्व हेत्थारि 
सवाते डरावी दीधा छ. ता भे म ३ऐेबडाये छे ते तभे सांगणे, १०७ 
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । यज्ञभागानहं सर्वाचुपाइनामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१०८॥ 
समरत निवे! भारी गाभा. छे. देवा भने वश सीने गते छे. सवं यर- 
भाणाने ७ महण न्भक्ष शषेणवु छ. १०८ 
त्रैलोक्ये वररलानि मम वश्यान्यशेषत: । तथेव गजरत्नं? च हृतः देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ १०९॥ 
नरिथेऽसा २ 9४ रत्ने! छे. ते रेषे भारा वशभां छे. ते ०४ भ्रभाशे हेवराळ 
घट्नु पाइन भेष गैरावत नामना, 9७ डाथी मे डरी दोघा छे. १०९ 
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१. पाश सा देवी तां ततः। २. पा० गजरल्लानि। ३. पा० हत्वा। 
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ब्भभारी पासे माव; प्रे डे नभे रत्नक्षा७ छीले. ११२ 


क्षी रोदमथनोदूभूतमश्वरत्नं ममामरैः । उच्चै:अवसलंझ तत्मणिपत्य समर्पितम्‌ ॥ ११० ॥ 
सझुद्रभ थनभांथी ७न्थे:श्रव। नामने। के त्रे मथ नीडण्ये। खे, ते द्वार भने 

अशुभपुव5 मपणु ये| छे. ११० 

यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ १११॥ 
डे शासन! नथा ७परांत देव, जधवों नते नाणे पाशे व? ३४ १०५ २-३५ 

पाथी इता, ते मघा भारी पासे ळ छे, १११ 

सन्लीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ॥११२॥ 
डे हवि! सभे तने वेसभस्तनी रीमा रत्गर्प भानीशे छीभे, ता छं 


१२९७ 


मां वा ममानुजं वापि निद्युम्भसुरुविक्रमम्‌ । भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि बै यत:॥ ११३॥ 
डे ययपणा डटाक्षवाणी.] ळे ते। उ भारी पासे नाव थवा विशाण परा- 
डना! भारा श्छ [नशु पासे म्ब; उेभ डे छ भरेर रत्गडप छे. ११३ 
परमेश्वयेमतुछं प्राप्स्यसे मत्परिअहात्‌। एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां बज ॥ ११४॥ 
भारी पासे न्याववाथी तने मुक ने परभ सैश्वयं भणशे, पुद्धिथी गाने! 
ताथ ३रीने, उ भारी थ्छ ०. ११४ | 
ऋषिरुवाच ॥ ११५॥ ऋषि भे(ध्था : 
इत्युक्ता सा तदा देबी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ११६॥ 
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इते गा भ्रभाशे 5ह्लु भेटवे जया म/गतने घारणु डरनारी भे अध्याणुभयी भगवती ११२८ 


इंगा रथीर रीते भनभां ने भनभां स्मित इञ्च! नने पछी हेवी खा भभाशे 


माधवी, ११६ 
देव्युवाच ॥ ११७ ॥ देवी थे(ध्था 
सत्यमुक्ते त्वया नात्र मिथ्या किंचित्वयोदितम्‌। 
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निझुम्मश्वापि ताइशः ॥ ११८॥ 
नी! सायु'% भोथ्ये। छे. तारा अडेवाभां झर्छ पथु मिथ्या नथी 
नेवोड्यने| नधिषति छे भने [नशुंश पण तेवा ०” छे. ११८ 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌ | श्रुयतामव्पबुद्धित्वात्पतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
पशु न समधया भे ०> भरतिरा थीधी छे; तेने भाराथी डेभ मिथ्या डरी 
शडाय्‌? भे पेक्षां न्थब्प युद्धिथी २ भ्रतिशा थीधी छे, ते उ याशषण, ११८ 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दपे व्यपोहति । यो मे प्रतिवलो लोके ख मे भर्ता भविष्यति ॥ १२०॥ 
० मने सामना तशे, % भारा नसिभानने भोगाणी नाणशे गने वेड भ। 
मे भारे, सभणणिये! थशे, ते ०% मारा स्वाभी थशे. १२० 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणि शुह्णालु मे लघु ॥ १२१॥ 
ते! शुंश डे भडाहेय निशुंश गही! यावे, भने शती बै भते तरत ० भारु' 
५।(एुअड्ण्‌ ३रे, गामा १४० शे. इरये।? १२१ पट 
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दूत उवाच ॥ १२२॥ ६त ५।९थे। : 
अवलितासि मैवं त्वं देवि प्रहि ममाग्रतः । त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदय्े शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३॥ 
डे देवि! ठु धभ शरथेद्षी छ. भारी मागण तुं खाची वात न 5२, त्रेवाड्यभां 
शेवे। ये. पुरष छे ते शु नने निशुसना भाढा मागण षे! रही २३ १ १२३ 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न चै युधि। 
तिष्टन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्री त्वमेकिका ॥ १२३॥ 


भरे | ०० इेत्येनी साभे पणु देवा युद्धमा ७2 शता नथी, तो छे रेवि! 
छ भेडी खी ते श ७लवानी ? १२४ 


इन्द्राद्याः सकळा देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥ १२५॥ 

४% नमा सवो हेवा. पथु ०? शुलाहिनी साभे स आाभभा'शिसी शडता नथी, 

तेभनी सामे छुँ भेऽ खी ते 9 ब्श्वानी ? १२५ 

खा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पाइवे शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकषणनिर्धूतगोरवामागमिष्य्रि ॥ १२६ 
न्याथी छु भार इद्धं सानी शुल नभने निशुभनी पासे याही ११. नहि ते 

पछी तने योाटवेो भेयी घसडी मशे, मेरे गीरवडीन थने तारे बु ५३१. १२६ 

देव्युवाच ॥ १२७॥ छपी भे(ध्यां : 

एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्वापि तारशाः। कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८ | > 

भरी वात छे, शुभ जणवान छे भने निशुस पशु गत्यत वीयानान छे; पण (प., 


११८ 


८ 
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| श ३२? भे' पढेथा वगरसभळ्ये अतिज्ञ इरी दीधी छे! १२८ | १३० 
डी स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सवैमाइतः । 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्‌ ॥ ॐ॥ ॥ १२९॥ 
तेथी तु इये न्म. मे तने मे उछ छे, ते मधु छु मे सुरराव्रने ६२५४ 
४७०. झोटले पछी थेने ०? योण्य द्यागे ते भक्षे ३रे. १२८ 
श्रीमाकंण्डेयपुराणे सारणिके मन्वन्तरे देवीमाहातम्थे देव्या दूतसंवादो नाम पश्वमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, शोकाः ५४, एवम्‌ १२९, एवमादितः ॥ ३८८॥ 


2045“ उेयपुराणु, सप्वणिष्३ अन्वन्तर, हेवी भ।३।८२्ये, 
देवी-हृत-७ १८४ नपने पाये व्थध्यप्य 


२१ध्याय्‌ ६६४) 
धञ्रश्ेप्यनने। पथ 
ध्यानम्‌ ॥ प्यान 
ॐ नागाघीश्वरविएरां फणिफणोत्तंसारुरत्नावली- 
भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयो द्रासिताम्‌ । 
मालाकुस्भकपालनीरजकरां चन्द्राधेचूडां परां 
सर्वज्ञेश्वरभेरवाङ्कानलयां पद्मावतीं चिन्तये ॥ 
इ सवरेखर सेरवन। जाणाभा निवास उरी रडेक्षी परम थक्षावतीहेवीचु थितन | ९ 
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4९9 छु. थे नाणराब्श्ना न्यासन €प२ जिरा छे. नागनी ट्रेशाभां शालतां रानी ११३१ 
[चाण भाणाथी अनी देखक्षता उणी रही छे. सूथोना नेवु. झवु. तेळ छे. शेन! 
नशे नयनाथी मेगी शेला. पधी रही छे. भेणे डाथाभां भाणा, झुल, डपाक्ष गने 
उभ राण्या छे भन्‌ भेना भरत ७पर न्भधप्यद्रने। झुट छे. 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ नि माद्या: 
ॐ इत्याकण्यं वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः । 
समाचए समागम्य देत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥२॥ 
डे? देवीनां भे वयने। सांसणी भे इतने जलात रोष राये. देत्यराळूनी पासे 
ग्/छ ने भेणे सबै भायार पिस्तारथी उद्या. २ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ष्यासुरराट्‌ ततः । सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूत्रलोचनम्‌॥ ३॥ 
| ते इतना भे बाअये। सणी ससुरर२॥०/ने डोघ गाग्थे।, तेणे रेत्याना नधिपति 
घूम्रशे।यनने इष्य: ३ ` 
हे घूत्रलोचनाशु त्यै खसैन्यपरिवारितः | तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविह्लाम्‌ ॥ ४॥ | 
3 धू्रवेएथन्‌! तुं ००९ पण सेना सेरी इरी नीडण-०१, भे इंशने 
व[टक्षे भेयी, [बडुबणा इरी, भणपूनड नभी दच गाव. ४ | 
तत्परित्राणद्‌ः कथ्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः । स हन्तव्योऽमरो यापि यक्षो गन्धर्व पव वा ॥५॥ 
सेने पावना मे डर्छ 5ही हक थाय, ते| तेने ७३२ इंथी नाणळे-पछी भवे |... 
ते इव डेय, यक्ष हाय हे गंधर्व छोय. थ ` : 55 


» 
| की 
+ | | । | 
` 
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ऋषिरंवाय ॥ ६॥ रप णोव्या १३२ 
९) तेनाशपतस्ततः शीघ्रे स दैत्यो घूत्रलोचनः । बृत्त; षष्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥७॥ 
न्याम नासा भणतां, भे घूस्रवेएथन दैत्य परत ०४ साहे खण्णर न्भसुर सनिडाने 
साथे अर्ध वेजपूक याद्वा बाज्या. ७ 
सख दष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचळसँस्थिताम्‌ । जगादोच्चैः प्रयाहीति सूरूं शुम्भनिशुम्भयोः ॥८॥ 
त्यां डिभायण 6िपर रछेदी देवीने मेणे दीदी नने तरत ते शथे साहे 
भाव्ये! : याद, शुभ नने निशुशनी पासे याह. ८ 
न चेत्प्रोत्याद्य भवती मद्भर्तारसुपेस्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्ठळाम्‌ ॥ ९॥ 
तुं ने अस्नतापूवड भार! स्वाभीनी पासे न्थावशे नडि, तो. पछी इं तने थे 
भेयी, विडवण उरी, गणू ताशी ०४४१२. ८ 
देव्युवाच ॥ १०॥ हेवी भेद्य 
द्वैल्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌, बळसंत्रुतः । बलान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोस्यहम्‌ ॥ ११॥ 
देत्यांना स्वाभी तने भे।डव्ये। छे. ठं भाते मणवान छे. तारी पासे सेना छे. 
नयाथी दु मणाळारे घसडी "२, ता. & तने शु डरी शडवानी इती? ११ 
त्हषिइवाच ॥ १२॥ प ण्या : 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूत्रलोचनः । हुंकारेणेव तं भस्म सा चकारास्बिका तदा॥१३॥ 
देवीभे १ भभाणे ३, भे2वे चून्रवेएथन मसुर भेना तरट घसभसते होड्या, | ६ 
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पणु न्शमिडाभे ते. ते वणते अने इंडारभात्रथी क्श्म ३री दीधे. १३ 
अथ कुदं महासेन्यमसुराणां तथास्विका* | ववषं सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ॥ १४॥ 
७५ डोधया याचेही मसुरानी भडान सेनाम अने न'मिडाईेपीभे भेडयीन् 
७५२ चीक्ष्णु गाशा, शभ! तेम परशुभे।नी १(९२ उरता भांडी, १४ 
ततो चुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभेरवम्‌ । पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः खवाहनः ॥ १५॥ 
त्यारे हेवीना पाइन घुतसट सिषे पभा न्थावीने भय'5२ जग्टीना ३री म्मने 
न्सुरे।नी सेनाभ। छक्षण भारी, १५ 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 
र आक्रात्या' चाघरेणान्यान्‌3 जघान स महासुरान्‌ ॥ १६॥ 
तेशु ३२८४ भदाहत्ये।ने छाथने। पन्ने भारीने, 3265 म्भसुरे।ने %३णा भारीत, 
ते। डेटवाऊने ढोइनी हाढे भारीने रुणी नाज्या, १६ 
केषांचित्पाटयामास नलैः कोष्ठानि केसरी! । तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥ १७॥ 
| भे उेसरीभे डेटयायना पेट नणथी यीरी नाण्यां, ते। डेटवायना भाथां थापर 
भारीने गणण्‌। ३री दीधा, १७ 


१. पा० तथाम्बिकाम्‌ | २. पा० आक्रम्य। 3. पा० चरणेनान्यान्‌। ४. सी नशु ग्नृतना 


१३३ 


पाशतरा छे: संजघान, निजघान, जघान सुमहा०। ५. पा० केशरी। ५२५ अतभा मधी (७५० 


०/०्याओे ' केशरी ' शते ' केशर ' शण्ध्भां १८०4 ' श ते अया छे. 
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विच्छिन्नबाइशिरसः रृतास्तेन तथापरे। पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १८॥ 
वणी धुतडेसरे (डती डेशवाणीवाणाणे ) डेटबायनां ढाथ नने भाथां छेदी 
नाण्यां मने दणी गीन्न उेटकायना पेटभांथी वेडी पीधां. १८ 
क्षणेन तद्बलं सर्व क्षयं नीतं महात्मना । तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९ ॥ 
जाम से हेवीनुं वाइन सिड सत्यात डापभा न्थावी जये. सने ते भदात्माओे 
क्षणवारभां भे सडण सेनाते। धाएु डाढी नाण्ये।. १९ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ | बलं च क्षयितं इत्स्नं देपीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधर । आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डी महासुरौ ॥२१॥ 
डे चण्ड दवे सुण्ड बलबहुभि: १ परिवारितो । तत्र गच्छत गवतध्या च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ 
हेवी धूम्रवेत्यन रूखुरने छणी नाण्ये। छे अने हेवीना सिडे शाणी सेनाने। 
धाणु डाढ्यो छे, भे सांसणी इतना मधिपति शुंभने डोघ यड्यो, तने, नीयदे! 
ढाई 33.23 रह्यो. तेशे थड जने अुंड नामना भे भढाहेत्याने जा अमाशु न्यारा 
थरी : डे य'ड ! छे मुंड ! भूम भे।९ सन्य हर्ने तभे त्यां गो, पेद्षीने तरप ०४ 
यष्टी, भेयी ह्याचे, २०-२२ 
केशेष्वाङ्कष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि। तदाशोपायुधेः लवेरखुरेविनिददन्यताम्‌ ॥ २३॥ 
भने थाटवे जेयी द्यावे, मथवा थेने जांघीने द्यावा, ने युद्धभां डार्छ सशय 


१. पा० बहुले: ॥ 
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पडे, तो. तभे सवा न्माथुधे। सने सव जसुरे। साथे युद्ध उरी खने इशी नाणे. २३ १९३५ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिद्दे च विनिपातिते । 
झीश्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ॥ ॐ २४॥ 
थे इं! गान इथाशे नने भेन! २७ ५८३४४ पडशे, गेटवे तरत ० तभे 
भे न्श[मडाने णाधी-पडडीने नही गावी रेने. ३७ २४ 
श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीभाहात्म्ये शुःभसेनानीधून्रलोचनवधघो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
उवाच ४, शोकाः २०, एवम २४, एवमादितः ॥ ४१२॥ 


श्रीभपॐ उेय५२।शे, सप्वणिए& भन्पन्तरे, दवी भाषा (भये, 
धञ्चतेप्य्नने! पथ नपने, छडी च्याय 


ब्भ्ध्याय ७भे। 


न्यूड नभने सुना वध्‌ 
ध्यानम्‌ ॥ च्यान 
३» ध्यायेयं रलपीठे शुककलपठितं शएण्वतीं श्यामलाङ्गीं 
न्यस्तैकाइघ्रि सरोजे झशिशकळधरां वल्लकों वादयन्तीम्‌। 
कह्णारावद्धमालां नियमितविलखश्चोलिकां रक्तवस्त्रां 
मातङ्गीं शह्नपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालाम्‌ ॥ 
इ भातणी हेवीचु ध्यान उर छ, ते श्याम मंजवाणी छे सने रत्नपी६ ७पर 





००१७ 
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छोटी जेड ते पापटना ४54 मवाळ सांसणे छे. तेने। झोड पण भण €पर भ'डाये! 
छ; तेणे नधय द्रत भस्तऊ ७पर घारणु अथो छे; मने ते वीणा जब्मपी रही छे. तेशे 
४८७२ युण्यांनी भाजा पढेरी छे; तेनी. उसडसती याणी शेन नयापी रही छे; तेशे 
२४० वस्र घारणु थ्यु" छे; मने. तेना थभा श'भपात छे. पेशे मधुर भधुना भध 
उयो] छे यने तेना ७4९ ७प२ भी उणी री छे. 
ऋषिरुवाच ॥ १॥ २५ गेय! : 
° ॐ आश्चप्तास्ते ततो दैत्याश्रण्डमुण्डपुरोगमाः। चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥ २॥ 
३ नया प्रभाशे नारा थत, यड भने झुंडी न्भागेवानी नीथे ने देणो 
यदुरणजिणी सेना क्छ भने थायुधाथो सुस००४ थर्छ, त्यां "रवा नीडण्था, २ 
द्‌दशुर्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌। सिंहस्योपरि शलेन्द्रश्टङ्गे महति काञ्चने ॥ ३॥ 
त्यां तेभशे नणाधिर२।म/ना डायना सडन शिणर ७पर देवीने भेडेधी ने. ते 
[सड 5प९ [िरान्भान इती सने भहमड ढास्य रती इती. 3 
ते इष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्नुञद्यताः । आकृष्टचापासिघरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४॥ 
तेने नेर्छन हेत्य! तेने पडडवान! तळा धभ अरवा भडी प्या: ३०८३ 
चडुप्य मेन्या, उेटबाडे ५६१२ ससाणी ते। 32७४ हेवीनी पासे ४⁄४ ने केशा रदी. ४ 
ततः कोपं चकारोद्चरस्विका तानरीन्‌ प्रति। कोपेन चास्य बदन मवी"वर्णमभूत्तदा ॥५॥ 


१. पा० मसी 


१३५ 
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भे2वे जांमिषाने भे शुख अथे लारे डोघ अथी, त्यारे डापधी झेन वहन 


मेश ०४ थर्ण शयुं. ५ 


भ्रकुटीकुटिलात्तस्या छछाठफलकादुद्गतम्‌ । कालीकरालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी ॥ ६॥ 
भेन! ७८२१८४ 8परनी ९२२२ वाडी थर्छ गर्छ भने शेभांथी भेडहभ कय३२ 
सुणवाणी डाक्षी अ४० थर्छ थापी; तेणे तदवार नने पाश घारथु उयो खता. ६ 
विचित्रलट्वाङ्गघरा नरमालाविभूषणा । द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा ॥ ७॥ 
पेश विशित्र भटवांण घारणु इञः ढु, तेणे नरभावानुं न्भाभूषण्‌ सब्युं ७५, 
थित्तानी याभडीनु मंजर पेसु" इए अने तेबुं भांस सुडाचे गु ७७) तेथी ते 
नमत नयर दागती डपी. ७ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा ॥८॥ 
ते भा त्यत विस्तरेक्षु छ6' भने तेनी २४४५ बपदषपती खती, तेथी शो 
क्षीषश्‌ ण््याती खती. तेनी. गाण द्वाद डती गने ते 02 पेसी जर्छ खणी, नाच्थी 
तेशे चिशाथानां भा. बरी दीधा डां. ८ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती मह्दासुरान्‌ । सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तदूबलम्‌॥ ९॥ 
तेशु वेशथथी ३2 ४८२ भारी मने ते भद्धाहैत्येनने डथुवा म डी; त्यां हेत्यानी 
= सेनामा, ते थे सैन्यने भक्षी रछ! ८ 
पाष्णिग्राहाङकुशग्राहयोधघण्डासमन्वितान्‌। समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌॥ १०॥ 


१३७ 


0१० 


ते मेड इथे डाथीशान पडडीपडडीने भांभां भूडवा बागी! थे डाथीभा। साथै १७ 
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थात्वरक्षे, नम ग्रशधारी भमडावता, ये।डाओ। अने घटाग्या पशु इप. १० 


ज्य 

| तथैव योधं तुरगै रथ सारथिना सह । निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्ववेयत्यतिभरवम्‌ ॥ ११॥ 

पा ते प्रथाले तेणे य।४।भ।न, सखोने, स्थाने, तेम ० यारयिशाने थियरी 
2 &यट्टीने भाभा नाण्यां; मने तेमने न्थत्य॑त भय'डर रीते ते हांतथी याववा भडी. ११ 


एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌। पादेनाक्रम्य चवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ 
झार्घने तेश्‌ उेशथी पडड्यो, ते। 3४ ने तेशु गरहनथी डाव्या, वणी डार्छने ते 
पथथी अथे], ते। आनि तेणे छादीथी बापोाथ अये. १२ 
तेमुक्तानि च शास्त्राण महास्त्राणि तथासुरैः | मुखेन जग्राह रुषा दशनेमथितान्यपि ॥ १३॥ 
भ्‌ झडुहेत्या मे मे ५४ शखो नने भड़ान खो छाय्यां, तेभने हेवीभे भाग्ने 
पुडी थीचां तेम ०४ हांत अयश्रयावीने तेभने रे।षपूर्वड पीसी नाण्यां, १३ 
बलिनां तदूबलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममदर्भिक्षयऱचान्यानन्यांश्वाताडयत्तथा ॥ १४॥ 
माभ म्ये णणवान इरात्मा म्मसुरान ते सर्व अन्यने देवीभे भरडी नाज्यु', तथा 
छेडप उरी टीघु. वणी णी०१ डेटवाडने तेणे अरडारे। थयो, १४ 
असिना निहताः केचित्केचत्खटवाङ्गताडताः। जग्मुविनाशामखुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा॥१५॥ . 
$२८।४ने देवीचे तदवारथी छएया, ३२६४ तेणे जटवांगथी भाया, ते! डेर्याडने 
तेणे इतनी मणी सेरी धययों, नाभ. मस्र! विनाश पाभ्या, १५ 
क्षणेन तद्‌ वलं सवंमसुराणां निपातितम्‌। दृष्ट्या चण्डोऽभिदुद्राव तां काळीमतिभीषणाम्‌॥१६॥ . २ 
था रीते 'भसुरे।छ ते (०८ सैन्य रोड क्षुभा ढणी पड्युऊ भे न्नेर्छने यड } ७ 
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न्य्‌तिभय'5र ॥धीहेवी 6५२ घसारे। अथे|. १६ | १३८ 
' शारवषेमहाभीमेर्भामाक्षीं तां महासुरः । छादयामास चक्रश्न मुण्डः क्षिततैः सहस्मशः ॥ १७॥ | 
भे मइ।इंत्य डे भडाक्षयड२ जाशुबष्टि धरीन नभने झुंड इत्ये पथु इग्गरे। थड. 

छाडीने थे श्ीभाक्षीरेबीन ७४) दीधी. १७ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ । वशुर्यथार्कबिम्ब्रानि सुबहुनि घनोदरम्‌ ॥ १८॥ 
भे सचेडानेड यड्ो हेवीना झुणभा ०१७ सांड्यां-न्बशे भनेडानेड सूर्य नमो 
वाहणांना पेराणमा पेसवा 'बाज्या, १८ | 
ततो जहासातिरुषा भीम भरवनादिनी | कालो करालवदना दुर्दशददानोज्ज्वला ॥ १९॥ 
इप लय'डर नाहवाणी थे आश्षीणे सत्यंन रोष डरी यमतिलीषपण डास्य घ्य, 
त्यारे भेना विधराण वदहननी शीचरमाचा देण्या न व्यय सेवा भेना दांताथी भे 
००गभ०ण थर्छ रही. १६ | 
उत्याय च महालि हूं देवी चण्डमधावत | गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌॥२०॥ 
हेवी भदड्ान तद्वार पडदीने छोतरी अने “छ? इरीने थडनी सामे धसी. तेशे 
तेने. बाणथी पर्थ्यो नभने भे तकवारथी तेनुं भरत छेही नाण्युं." २० 


१. शान्तन्‌पी रीडा्रे भुडी ओड पछु 4५ भन्ये 
छिन्नं शिरसि दत्येन्द्रक्षक्र नादं सुभरवम्‌ । तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
[च्त्येः¢ यच भाथु' छेधर्ध गयु, खेर तेयु भडाभयऽर्‌ ना६ अयो. ञे मढान नाध्या { २१० 
नश भुनना नासी 04या. ] 9 
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चण्डं निपातितम्‌ | ९४० 
MN तमप्यपातयद्‌ भूमो सा खड्गाभिहतं रुषा ॥ २१॥ 
उन जाम पटी पडायेदे। नेर्छने, ४४ देवीची सामे घसारा अयो. पथु 
भवीम रे।षमां नभाषीते भने तबवारने। डाटडे भारी शरूमि 6पर छुंबझापी हीधे।. २१ 
हतरोषं ततः सैन्यं दृष्टवा चण्डं निपातितम्‌! सुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌॥२२॥ 
य'३ पडयो नत भछावीयवान झुंड पथु पढ्यो, नया न्बेर्छ ने माडीचुं सैन्य क्षयथी 
विडबण थर्छ ने यारे दिशामा हेट भूड़पा थाजण्यु. २२ 
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा सुण्डमेव च । प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३॥ 
पछी डाद्वीरेवी यड गने भुंडनां भरते! डाथभां पडडीने य डिडानी पासे गर्छ 
नभते प्रथ'३ नथट्रडास्य साथे तेने गभा भ्रभाशे डेव दाणी: २३ 
मया तवात्रोप्ठतौ चण्डमुण्डौ महापश। युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥ 
सा ई भड्डापशु रेवा यड ने सुने मही. ले2३षे र ४७ छ. ७१ ३&- 
इपी. यरामा तभे ० शुभ नने निशुक्षने, थुने. २४ 
ऋषिरुवाच ॥ २५॥ पि णोह्या 
ताब्रानीतो ततो इष्ट्वा चण्डमुण्डी भहाझुरों। 
उबाच कालीं कल्याणी ललित चाण्डका वचः॥ २६॥ 
नाम यड गने ३३ थे भडादेचये।ने त्या बापदामो वयाच्या, भे नेर्छने उद्याही |७ 
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थ'िडाभ्‌ आधीने था भधुर वयन उद्या: २९ - 
यस्माच्चण्डं च मुण्डं च ग्रहीत्वा त्वसुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि अविष्यसि ॥ ॐ*॥ ॥ २७॥ 
तुं भा यड नभने भुंडने दर्छने नथी! यावी छे; भारे छे देवि! उ ७१ बया 
८ याञुंड। ? नामे ज्याति पाभशे. २७ 
श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डसुण्डवघो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
उवाच २, शछोका: २५, एवमादितः ॥ ४३९॥ 


श्री सॐ य ५२५२, सा. अन्वन्तर) देवी ४८७।ग्ये, 
न म्भने सुंडने। बच नभने, सातमे। च्याय 


ब्भव्याय ८ भे। 
२५००१०४न। नध 
ध्यानम्‌ ॥ प्यान 
ॐ अरुणां करुणातरज्किताक्षीं श्च॒तपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम्‌। 
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्‌॥ 
इ मु सिद्धिभानां (इरथ्‌।थी न्भावत्त भवानीनुं भ्यान उर छु. तेने। देडे 
दाद छे, तेनी गांजा ३रुथाइपी तरणाथी शरेद्षी छे ने तेना दाथभां पाश, 
न्श'४२, णा तेभ ० घचुष्य छे. 
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ऋषिह्वाच ॥ १॥ पि गोद्या: १४२ 


४ | ४२१ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। बहुलेषु च सेन्येषु क्षयिते प्वसुरेश्वरः॥ २॥ 


न ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ ।-उद्योग सवसंन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥३॥ 


३ व देत्य इणाये।, २३ भराये। गने सणुजणु सेना नाश पाभी, मेटले 
अ्रतापी ससुरेश्वर शुंशवु थित डापथी परवश थर्छ गु. तेणे हेत्यानी २४० सेन।- 
ने शुद्ध भारे उद्योग सवाने। जावे. आदेश न्माप्ये।: २,३ 
अद्य सर्वेबळेदेत्याः षडशीतिरुदायुधाः । कम्बूनां चतुराशीतिनिर्यान्तु खबलेवूता: ॥ ४॥ 

न्यावे 6६[युध नामना छयाशी देत्ये। पातानी सबै सेनाले साथे नीडणे. वणी 
उस्शु नाभना थाराशी हेलो पेतपातानां सेन्येथी दी'टणाएँंने जडार पडे. ४ 
कोटिवीर्याणि पक्चाशइखुराणां कुलानि वे । हतं कुलानि धोम्नाणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥५॥ 

३।(िवीर्या दुणना प्यास खुरे, नभने घौअना से. गुणे, सुद्धांत भारी नाशम 
शय झरा. ५ 
कालका दोहदा मोर्याः कालक्रेयास्तथासुराः | युद्वाय खञ्जा निर्यान्तु आश्या त्वरिता मम ॥६॥ 

5६5, होइ, भोय' खने डाय मसुरे भारा माइशे भेडडभ युद्ध भारे सब 
थर्छने यात्रा 3२. ६ 
इत्याज्ञाप्पासुरपतिः शुम्भो सैरवशासनः । निजगाम महासैन्यसहसखेबहुभिवृंच: ॥ ७॥ 

लय 2२ शासनवाण २ सु२२।० शुंसे जा अभाणे सासा माथी गने पोते छब्वरे। } ८ 
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सडन सेच्ये। साथै थुद्धअ्रस्थान थ्यु, ७ 

आयान्तं चण्डिका दृष्टया तत्सम्यमतिभीषणम । ज्यास्वनेः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८॥ 
सो त्यात भीषण सैन्यने न्मावतु ने ने य'उिडाभे घचुष्यने| ०४२ घयी न्भने 

न्याडाश तथा पृथ्बी पन्थेना कानने क्री दीपा. < | 

ततः सिंहो महानादमतीव रुतवान्‌ नृप । घण्टास्वनेन तान्नादानमस्बिका*" चोपब्रहयत्‌ ॥ ९॥ 
हे रा! त्यारे देवीना सिछे नतीन भद्धानाह उयो अने न्शमिडाभे पोते 

घटाने! नाइ गन्/वीचे भे नाइने घेरो गळन्ये, ८ 


घनुर्ज्यासिहघण्टानां नादा पूरितदिडपुखा । निनाद्‌भीपणेः कालो जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ , 


व्या प्रभाशे घचुण्यने, 2४२५, सिडनाइ भने धंटारव भे नशे नाइथी [हिशा- 
भानां भुण शराछ गयां, था शीषथु निनाडोथी दीस पेताड भें [वस्तारित आयु 
नभने पाते ब्य्यवती मनी. १० 
तं निनादमुपश्चुत्य दैत्यसेन्यैश्चतु दिशाम्‌ । देबी सिंहस्तथा काली सरोषः परिवारिताः ॥११॥ 
' फे भय'४२ निनाऽ सांशणीने हेत्यसन्ये छे य(३5६हवीन, सिने मने डाद्चीदेवीने 
२।ष५नड घेरी क्षीधां, ११ 
पर्तास्मन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विपाम्‌। भवायामरसिंहानामतिवोर्यबलान्विताः ॥ १२॥ 


त्रह्लेशगुददविप्णूर्ना तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रुपेश्वण्डिकां ययुः ॥ १३॥ 


_ १ पा० तन्नादमम्बिका। 
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डे रान! थे सभये देवश हेत्थैना विनाश भारे भने ज्थभरपरेना द्याध्यु 
सारे त्यां न्भतिवीयोवती भने गणशाणी शङ्तिभ। अटी, खे शभे! छद, २३२, 
डति डेय, विष्छु तेम ० ध्नी इती गने ते ते देयानां शरीराभांथी नीइणी ते ते 
३प% यिड पासे गर्छ १२,१३ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हि तच्छक्तिरस्ुरान्‌ योद्धमाययो ॥ १४॥ 

०? देवीचं ०? ३५ हं, २ गालुषण इेतुं मने २ वाढुन छु, ते ० ३५, 
न्भाशूषशु न्यने वाइन साथे ते शिश सुरे साथे चु. ३5२१ ज्याची, १४ 
हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः । आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्मणी साभिधीयते ॥ १५॥ 


सोथी भे।णरे दो शक्ति डती, ते डसवाणा विभानभां भेरी रैती. तेना ढाथभां 


सकर नने भथ छता. ते ग्रह्मानी शब्ति इती, तेते ७ [ 
ह । ग्रह्माणी उडेवाभ। 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा ॥ १६॥ 
| र भाईश्वरी शङ यावी डती, ते १५०४ ७प२ विरानि/त्‌ इती. पेशे छस्‌ 
ग धारेथ यु छु, भद्डानाणनां तेने 5४ण छुतां २ ‘2२ 
6 णु छत! नने यद्र्रेणाथी ते 
का च मयूरवरवाहना । योद्ुमभ्याययौ देत्यानस्बिका शुहरूपिणी ॥ १७॥ 
३।तेडेयर्पिशी शोभारी शक्त मिड 3४ भयूर 6प२ ३३ थछ इती, तेना 
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॥। 


थभा शि डती. ते सयोनी साथे शुरू डरना खावी हुती, १७ 
"३ _ खळे क्तिर्ययडो 
तथव वष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । शह्नचक्रगदाशाज्ञेखड्गहस्ताभ्युपाययों ॥ १८॥ 
3 ते ०४ अभाशे वेभ्युनी शङ्षि यां याची डती. ते गरुड ७प२ शिरा९9 ठत) नभने 
' १. तेना डाथभां शण, य, गहा, शाइज धनुष्य तेस्‌ ० भइ छता. १८ 
यज्ञवाराहमतुळं रूपं या बिभ्नतो हरे: । शाक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तचुम्‌ ॥ १९॥ 
यरावाराउनुं मुल रेप चारश्‌ धरवागण। श्रीडरिनी ० शक्ति छै, ते पणु याँ 
, वाराहीचु ३५ घारणु थ्री थापी इती, १८ र | 
नारसिंही उसिहस्य बिश्रती सडा वपु: । प्राप्ता तत्र सठाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ २०॥ 
„ सिडनी नारसिड शङ्ति सेज ०/ उप बने यां नावी डती. तेनी याणना 
इ्द्‌२।२थी नक्षनभडेण भरी णया इतर. २० , [ 
वज्रहस्ता तथेवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । प्राप्ता सहस्ननयना यथा शक्रस्तयैव सा ॥२१॥ 
| खन कट्टी शाक्त डाथमां वळ घारणु उरी, २०२०४ मराव 6५२ मसी 
- त्या न्थायी इती. तेने पशु अडसर नयने। हतां सने छुट्न देवु ० तेरु ३५ छतुं, २१ 
0 हृतः परिवृतस्ताभिरीज्यानो देवशक्तिभिः। हन्यतामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२२॥ 


5 रवे ये देपीशङ्चिमाथी वाटणार्‍येचा भएेश्वर घशाने य्‌(३डाने 36 ' : भारी 


भसनत! भाटे गा खसुरे।ने ७० इथ नामे, २२ | 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्कान्तातिभीषणा । चण्डिकाशक्तिरत्युम्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 
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सारे हेपीना शरीरसांथी गयत ७4 यवी यिड श्चि गढार खावी. ते | 





ने. 


न्प्त१ भीषण दती भने सेडा शियाणवी नेवी तेनी राड खती. २३ 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता। दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाइ शुम्मन्निशुम्सयोः॥ २३॥ 
' तै गपरान्त्ता देवीचे घूअरप्ट्राचाणा छान भडादेवशछने 5ह्यु: डे गवन! 
न्याय सुंभ सने [नशुशनी पासे इत तरी पधारे।. २४ 
रहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितो। ये चान्ये दानत्रास्तत्र युद्वाय समुपस्थिताः ॥ २५॥ 
भे शु नभने निशुस गति जवित छे. तेभने गने थुद्धने भारे त्या ळे जीवन 
हानवे। शेश! रहा छे, ते सने गाय जा प्रभाशे डेम. २५. 
त्रैलोक्यामन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६॥ 
ध्न झोन नक्ष्य भणे।, हेवा. छविलेण याभा. नने तभे गधा पाताणभां 
र्‍याह्या व्यय, तभारे २४०९ रछेबुं डय, ते। गा भ्रभाशे दरो, २६ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्खिणः । तदागच्छत तुप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥ २७॥ 
तमे न्मे जणथी रवात थर्छने युद्धनी ०” छन्छा राजता ढा, ते! याची व्यणे। ! 
भारी शिवाय, (येजिनीभे।) तमारा झाया भांसथी तृप्त थाम, २७ 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिताः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः साख्यातिमागता ॥ २८॥ 
न्यास भे इपीभे स्वय' वान शिवने हूवबु धाम सेंप्यु; तेथी भे डेवी ममा 
बाम * शिवदूती? थे नासे -ज्याति भाभी. २८ 
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तेऽपि भ्रुवा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः। अमर्षापूरिता जम्मुय॑त्र कात्यायनी स्थिता ॥२९॥ 
ते भड़।न मसुरे पशु शवान शये (२१) 3छेक्षां वथने। सांसणी रे।षथी 
रातायीलणा थर्छ जया मने बया देवी डात्यायची ७५ पी, त्या. तेश। पएऐे|ंय्या, २८ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशाभ्त्यत्रृणिभिः। ववषुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारय; ॥ ३०॥ 
पथा डीधभा ७६० य जयेक्षा भे देत्येचे शइ्भातभा ० भे टेवी ७५२ जाए 
श्त नने ऋष्टिनी बर्ष वरसाववा भांडी. ३० | ह 
खा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्‌। चिच्छेद लीलया 55ध्मातघचुमुक्तेमंहे षुभिः॥३१ 
त्यारे देनो घचुण्य २डारीने भाटा भारा नाण! छाड्या अने हत्याले छाउथा 
भाथु, शूल, शपत तेम ० परञ्ुओने रमतवातमां छेदी नांज्यां, ३१. 
तस्याग्रतस्तथा कालो शूलपातविद्‌(रितान्‌। खट्वाङ्गपोथिर्ताश्चारीन्‌ कुवेती व्यचरत्तदा ॥३२॥ 
त्याम डावीज पोतानी न्यागण शन्नुशने जिशुत्त भारीत यीरी गाण्या नभने 
भट्वांगथी तेमने। यूरो झरी नाण्ये।. भावी रीते धाणु डाढती ते त्यां धुभव। शाशी. 3२ 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्‌ हतौजसः। ब्रह्मणी चाकरोच्डत्रन्‌ येन येन स्म घावति ॥ ३३॥ 
0) अथी पाते ०० ० दिशामा रोती, ते ते दिशामा २यभे। ७प२ ३अ:३६०४५ 
छाटी तेभनां वीय गने भागने इथ नाणती छुती, 33 
माहेश्वरी त्रिशुलेन तथा चक्रेग वैष्णवो । दैत्याञ्जघान कोमारी तथा शफ्त्यातिकोपना ॥ ३४॥ 
भ।डेश्वरीभे त्रिशुताथी मने वेष्युवीभ यडथी तेन ० शमारीशे भत्य'त ताती 
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शचघ्तिथी उत्योन। घाणु थ७१। भांड्यो, ३४ 
पेन्द्रीकुलिशपातेल शतशो देत्यदानवाः । पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुघिरोघप्रवषिण: ॥ ३५॥ 
धद्रनी मेंद्री शङ्षिभे पण्कने। अछार ३रीने सेडडे। हैत्ये। ने हानवाने यीरी 


गाण्या ने तेजा बे।हीना घाघ बड़ावता पृथ्वी €प२ थड्या. उप 


तुण्डप्रहारविध्वस्ता दुंष्टाग्रक्षतवक्षसः । वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिता; ॥ ३६॥ ३ 
वाराही. चितळे अटक्षाय उत्योने ळडणा भारी ७णेडी नाण्या, दांतनी सीले! 
भारी डेटक्षायनी छाती पढेची उरी गने उेटशायने यडथी थीरी नाण्या, जाभ तेम! 
घरणीशरणश थ्या. ३६ 
नल्नेविदारितांश्चान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌। नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णेदिगस्वरा ॥ ३७॥ 
नोरसिी शर्त त्यां फौज भड़ान गसुराने नणे।थी ड्रादीने मार्छ न्ती डती 
नने पालन! सिडनाइथी दिशा मने शरी इेती ते रशुक्षेनभा घूभती इती, ३७ 
चण्डाइहासरसुराः शिवदूत्यभिदूषिता: । पेतुः पुथिव्यां पतितांस्तांश्चल्वादाथ खा तदा ॥ ३८॥ 
त्यारे डेटक्षाय हेत्ये। शिवूतीना। अथ'3 डास्थथी लडट्रीने पृथ्वी 6पर लोटी ळत. 
७ नभने भेम ढणी पडेदाऱ्याने ते देवी त्यां इडेपी ती इती. ३८ | 
इति माठ्गणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्‌ । दष्टवास्युपायेविविधेनेशुर्देचारिसैनिकाः ॥ ३९॥ 
न्या. प्रभाशे डोधमाो नापेक्षा भाएृजणे! विविध ७पायेथी मएुहेत्याबु अहीन 
उरत खता, थे न्नेर्छ ने हेत्याना सनि शिक्षा थुर्छ गया. ३८ 


पळायनपरान ष्व त्याज म एउता छ | योबुपायाययो को सजी माहासुरः ॥४०॥ 


१४८ 
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न्याभ भातृणशेथी 'पीआछ ने १०६५ हत्य पक्षायन थत! छत, भे अने 


२5०४ न्य गुम भहाहेत्य डोघधूव'७ युद्धमा. न्माव्यो, ४० 
न्दुयेदा भूमौ पतत्यस्य शरीरत:। समुत्पतति सेदिन्याँ तत्ममाणो महासुरः ॥४१॥ 
अना शरीरभांथी न्ययारे दे।हीवुं णि'हु '५थ्वी 6पर पडु, त्यारे पृथ्वी €पर 
ब्येना ०/ अभाणुने। मेड णीने सुर २५२ थते. ४१. |* 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्तथा महासुरः । ततश्चैन्द्री खवज्ञेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२॥ 
। ० °" ॐ ® 
„८ डाथभा अह ६४ ने. थे भडादेत्य रब" दद्र्श्र साथे यु ४२१ दयाग्ये, 
त्यारे भे. मंद्रीण पाताना बन्’थी भे रफघ्तणीण्टमे भडार अथो. ४२ : 


` झळिशेनाहतस्याशु बहु सुखाव शोणितम्‌। समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३॥ 


ययास १०४०१३।२थी भे इत्यने ५०३५ दोषही. पढेप। दाऱ्यु, मेरे थे वोहीडण- 
भांथो शेना नेवा ० मभते ०2०६ ० पराडभी येद्धाजे। ५३2 थ्या, ४३ 


यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तविन्दवः। तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबळविक्रमाः ॥४४॥ | 


भेना शरीरभांथी ०२०वां २्ाणिइओे। भय्या, तेरा त्यां चौय, गण भने 
पराडभवाणा युरुषा 952 थया, ४४ 
तै चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। समं मातमिरत्युप्रशस्रपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५॥ 
वेहीसांथी 6त्यन यथे भे युरुषे भथ त्या शयान मने. तीच 64 शखोने 
अडार ३रीने भावजण। साथे मतिसय'&र युद्ध ४२१ थाज्या, ४प 


पुनश्च वज्ञपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । ववाह रक्त पुरुषास्ततो जाताः सहखश; ॥४६॥ (८ 
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| हरी १०४पा थये। न्ने भेडुं भाथु इटी ज्यु. त्या. वेडी वेचा दाण्यु न्भने (१५० 
छ|) तेमांथी ७०१२। पुर्पेो। ७८पश थया. ४६ । 

हर वैष्णवी समरे चनं चक्रेणाभिजघान ह । गढ्या ताडयामास पेन्द्र तमसुरेश्वरम्‌ ॥ ४७॥ 

प्यारे देण्युवीळे युद्धमा थेने थडने। अहार थ्यो न्भने नैंद्रीण भे गसुरााणे 
गहाथी भयो, ४७ | 
वेष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्नावसम्भवे:। सहस्रशो जगद्यधाप्त तत्प्रमाणेमेहासुरे: ॥ ४८ ॥ 

वेप्युवीना डे भे र४पणी०/ने केटी नाण्ये।, ते। अने थे।द्ीना घे. वेचा मांडया. 
भे बीना [भइभामांथो शेटक्षा ०/ अभाणुना छुळरे, महान सुरा अय्या गने 
तेथौ "गत ब्यास थर्ण गु. ४८ 

शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना । माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥४९॥ 

त्यां डोभारीणे शबश्तिथी, वाराडीणे तथ्षवारथी नते भाडेश्वरीशे निशूपाथी 
भडाहित्य रऽ्तयीम/ने अडार ऽया. ४९ | 
ख चापि गद्या दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ प॒थक्‌। मातृःकोपसमाविट्टो रक्तवीजो महासुरः ॥ ५०॥ 

भे महाडेत्य २४०००८ पशु उापथी धघूवांपूवां थर्छ जये।, भे हेत्ये सव भातृ- 
शध्तिजाने अहण सदर गहाथी घा इया, ५० | 

तस्याहतस्य बहुधा शाक्तिशूलादिभिसुबि। पपात यो वे रक्ौघस्तैनासञ्छतशो सुरा: ॥५१॥ 

२०४ 6५२ शात अने शूण जाधिथी ०२ अछारे। थया, तेथी घरती 8प२ 
वोन व्यणु डे भनाइ याव्ये, मने मे अवाडभांथी से'5डे म्पसुरे। अ52 थया, ५१ टर 
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तश्राखुरास्सम्भूतरसुरेः सकलं जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्‌॥५२॥ 
नाम लेडीथी ७९१५ थयेता भे मसुरे जाणा ळगतने घेरी दधु; मेटे 
देवान भारे अय ७त्पन थये।, पर 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ इष्ट्चा चण्डिका प्राह सत्वरम्‌ । 
उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु ॥ ५३॥ 
देवाने था रीते भेषमा पडेचा नेर्छने थ6३५ईेवीभे सत्वर डाद्ीते भा. वयन 
४: डे याङ! तार भा ७९० वधु पछे।0' ३२. ५३ 
मच्छल्लपात सम्भूतान्‌ रक्तत्रिन्दून्महासुरान । रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्यै वक्त्रेणानेन वेगिना ।!५४॥ 
इं या शत्र छाडे ७, तेथी रघ्तणिइुभांथी ७त्पन्न थता भडाैत्ये।ने तेस ० ॐ 
रऽ इभे।ने तु तारा पेणीक्ष। भांथी भेऽ४भ लक्षी ब्ब. पड 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्मदासुरान्‌। पवमेष क्षय देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५७॥ 
सभाम ले।डीभांधी उत्पन्न थता भे भढाहेत्यने थपयप भक्षी ०ती छुँ रणुभां धूम, 
मेरे "भा हेत्यनु तेही. क्षीण थर्छ कशे नभने भे नाश पाभ. पप 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । इत्युत्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान्‌ तम्‌॥५६ 
तुं था अभाणु भय३२ थर्छने यपायप जाएं ळरे, भेट्ने गीत देत्या हत्यत 
थशे निं." नाभ भे देवी उद्या पछी यडिडाभे रघध्तणी०/ने निशूवाधी धा 3ये.. ५६ 


१. भा पछी ३२८४ अतभ ऋषि रवाच- नप णेश्या ? खोट १६ छ, 
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न्थ सुखेन काळी जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ५७॥ 
त्यां तरत ०४ डाधीभे भाथी रऽ्तणीन्/नु वेडी डीबी बी. ५७ 


ततोऽसावाजघानाथ गद्या तत्र चण्डिकाम्‌ । न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो 5द्पिकामपि॥५८ 
भेटे रऽरणीने ते वणते य'डिडाने गहाधी भडार यये; पथु भे गडामडारथी 
देवीने "राय पेहना न थे: ५८ 

तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुल्लाव शोणितम्‌। यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥ ५०॥ 
होल २४०००/बा अडार पामेबा शरीरयाथी बाढी पढेपा वाज्यु, थे दोही. 
ब्यथा ने ब्यारे पड्यु', त्यांने त्यारे यामुंडाझे पाताना बहनथी तेने ळीदी शीधु. ५८ 
सुखे समुद्वता येऽस्या रक्तपातान्महासुरा:। तांश्चखादाथ चासुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌॥ ६०॥ 
जाम भे रघ्तणिइसाथी ० मद्हैत्गे। उत्पन्न थया, ते याञुंडारेवीना झुभभां 

० जया, थर हेवी तेमने साहू उरी गर्छ भने वणी तेबुं वाही. जरणरापी गर्छ, ६० 

देवी शूलेन बञ्रेण बाणेरसिभिक्ते्रिभिः । जघान रक्तवीज ते चासुण्डापीतशाणितम्‌॥ ६१॥ 


ना भभाशे याभुंडथे जेतुं बोडी पीधु छे, भवा थे रणीम देवी शूण, 
१०४, पा, तक्षवारे। भने ऋषशिशि।थी भारी नाण्थे।, ६१ 


स पपात महीपृष्ठे रास्त्रस्दसमाहतः । नीरक्तश्च महीपाळ रक्तवीजो महासुरः ॥ ६२॥ 


डे राळ! गास दोही. विनाने। थर्छ येके. भे भद्ारैत्य र्ाणीन शखाना 
_ सभूछेथी भडार पाशी 'पथ्वीना ५३ ७पर घड्या. ६२ 
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ततस्ते हृषमतुलमवापुखिदशा चुप | तेषां आदगणो जातो ननर्ताखडब्रदोद्धतः ॥ ३० ॥ ६३॥ 


डे पति | त्यारे ते देवाने सु खान'ड थथे। गने भे भातृणणु पशु ओ 


= 

हेत्याना दे।डीथी भहोन्भत थाने नृत्य ४२१! ९।यय्‌।, डश ६३ 

श्रीमार्केडेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तवीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 
उवाच १, अध-छोकः १, :छोकाः ६ १, एवम्‌ ६३, एवमादितिः ॥ ५०२ ॥ 


्रीभ३ युर, सवि अन्वन्तर, देवी २८३।भ्ये, 
२३तणी०/ने। बच नाअने। उसे अध्याय 


२१६्य्‌[य्‌ दभ! 
(न२'भने। १ 
ध्यानम्‌ । प्यान 
ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाइकुशो च वरदां निजबाइुद्ण्डैः । 
बिशञ्राणमिन्दुशकलाभरणे त्रिनेत्रमर्धास्बिकेशामनिइां वपुराश्रयामि ॥ 
& यथ (मेडशी श्रीभूतिःन नित्यनिरतर शरश ४७' ७. तेनी ऽति ण धूड- 
युण्य मने छु मेषी छे. तेशे तेना गाहुह'डभां सुंधर वयक्षभाणा, पाश, म्म'गुश 


तेग ० वरह! सुद घारणु अयो छे. सघप्यद्रना नभाश्रुषणुथी ते उणडणी रही छे. ११ 
भु नयनो छे. 


रौँ 
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राजोवाच ॥ १॥ २।०५ भे।९थे। : 
८३»! चिचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम | देव्याश्चरितमाहात्स्यं रक्तबीजवधाश्रितम्‌॥ २॥ 
ड छे लगवन्‌! तभे भने र्ाणीम्/ना. वघने बगु. इेवीथरिनपुं नई 
भाडात््य उडी सभणान्यु छे. २ 
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोलु रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कम पिला ॥ ३॥ 
इय रघ्तणीष्टशना पवा पछी, न्मतिडेप पामेता शुंभ गने निशुक्षे ० उभ 
ध्थु" डेय, ते सांसणवानी भने छन्छा छे. 3 
ऋषिरुवाव ॥ ४॥ २५पि मोल्या: 
चकार कोपमतुलँ रक्तबीजे निपातिते | शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥५॥ 
र्यी सायी गये। मने णीन्नभे। रणुभां पेढी जया, त्यारे शुभ नभने [नशुंश 
देत्येने भारे डोध व्थड्यो, प | 
हन्यमाने महालेन्यं विलोक्यामर्षमुद्ददन्‌ । अभ्यधावन्निशुम्मोऽथ सुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥ 
भतानी भान सेनाने डपार्छ ण्थ्ती न्नेर्छ ने निशुसने न्थत्यत रोष 980 
नव्ये: ते ञ्ुण्य ममसुरसेनाने क्छ ने मागण घयी गया, ६ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाइवेयोश्व महासुराः । सर्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा इन्तुं देवीसुपाययुः ॥ ७॥ 


९५४ 


तेनी साजणा, पाछण भने नाशुभा भद्ादेत्ये। इता, पेभे। डोषथी बाव कच. (२५० 


थुर्छ जया डता मने ढेए यावीयाचीने हेवीने छणुवा भाटे घसता गाण्या. ७ 
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आजगाम मद्दावीयैः शुम्भोऽपि खबलेबनः। निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कत्वा युद्धं तु मात॒भिः ॥ ८॥ 
त्या. थडिडाने इणुष। भारे तथा भावृगशे। साथै यु डरत। भाटे भडापराइभी 
शु पथु पातानी सेनाथी बोटाने डोध उरीने आाग्थये।, ८ 


ततो युद्धमतीवासीद्वेध्या शुम्भनिशुम्भयोः । शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥ ९॥ 
पछी शुल् नभने निशुक्ष तेम० हेवी, भे भे पक्षा, चन्ये भड़ाशय उर धभसाणु 
सन्यु- त्यां न्नश भेध परसता डाय तेभ भाणुनी 62 वषी थवा भारी, ८ 
चिच्छेदस्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वरारोत्करेः। ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघरसुरेश्वरौ ॥१०॥ 
ते भे भडाचेत्येच्मे मे शरवषा इरी, तेने याये पोाचाना जाशुसभूछे।थी 
छेटी नाणी. नणी तेणे थे मन्नेनां न 6पर शस्सभूडे।थी ५७।२ अथे. १० 
निशुम्भो निशित खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । अताडयन्मूप्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
ताडिते वाहने देवो क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्‌। निशुम्भस्याशु चिच्छेर चमे चाप्यणएचन्द्रकम्‌ ॥ १२॥ 
त्यारे [नुले तीशी यड्यडती ५५१२ भेयी अने हेवीना $त्तभ वाखुनरप 
सिडने भाथाभां जाटडी, सा अभाशु पाताना वारुनने २2३ दाण्या मोटे. देवीम 
श्रुरप्न भाथुथी तरत ०४ निशुलनी तभ तक्षबार डापी नाणी. वणी तेणे तेनी. गाइ 
ययांइवाणी ढाहनेय छेद नाभी. ११,१२ 
छिन्न चर्मणि खडरो च शक्ति चिक्षेप सो 5सुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रगाभिमुख।गताम्‌॥१३॥ 


म्भा अ्भाणे ढा अने तपर डपार्छ जयां, त्यारे थे देऱ्ये शाइन पीडी; पथ १८ 
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हपीश साने माभ नापेबी भे शक्न! थड्थी भे डड! उरी नाण्या, १३ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शालं जग्राह दानवः। आयातं? मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१४॥ 
इये निशु'ल डोधथी घमधभी ७ोब्यो. भे देत्ये इये शूण पढ्डयु, भे मेषी 
न्भाववा भाडी डे तरत ० देवीले अुष्टि भारीने भेन! यूरे। उरी नाण्ये।, १४ 
आविध्याथ? गदां स्रोऽपि चिक्षेप चण्डिकां ्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१५ 
पछी निशुले यडिडा सामे जहा धुभाषीने, 8४, पथु देवीले तेनेय त्रिशुछथी 
हेही भस्म उरी नाभी. १५ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गबम्‌ । आहत्य देवी बाणोघेरपातयत भूतले ॥ १६॥ 
७१ थे इेत्यवर डाथभां परशु ब्ध ने घस्ये। मेट देवीश नाशनी जडी १२- 
सावी मेने धरती 6पर सुवाडी दीधे।, १६ 
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ इन्तुमस्बिकास्‌॥ १७॥ 
न्यास पेताने। लयडर प्राइभी भा निशुल भूमि पर पोढ्यो, भेटबे शुभ 
्भतीव डोधे शरार्छ 'जिडाने छणुवा भारे गार पड्यो, १७ 
स रथस्थस्तथात्युच्चेसुहीतपरमायुधैः । सुजैरष्टाभिरलुळैवर्याप्याशेषं वभौ नभः ॥ १८॥ 
ते रथभा मेढा छता. तेशे 6तभातभ न्भायुपे। घारणु थ्यौ' डता. तेने माह तु“ 


सुन्थे! डती. गाथी ते समस्त गभाडाशने घेरी रहो छते।. यावे, ते शोभते डते।. १८ 


१. पा०-आयान्तं | २. पा०-अथादाय | 
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तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌॥१०॥ 
तेने मावते ने ने देवीले श"णनाह थ्थौ अने पेताना चडुष्यनी पुछ णे'थीने 
इःसइ 2४२ अ००ये।, १६ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च। समस्तरैत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २०॥ 
वणी भताना धरना चाइथी तेशु दिशा मने अरी दीधी. भे नाह देत्योनी सभरत 
'सेनाने। तेन्नेषध ४रनारे। खते. २० 
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः । पूरयामास गगनं गां तथेव\ दिशो दश ॥ २१॥ 
त्यां सडाभइभस्त डाथीभे। पथ्‌ ०? सांशणीने पाताना भव भी हे, मेवा भष्ठा- 
नाई सिए अथे भने तेथी गगन, पृथ्वी तेम ० इशे दिशा पुरार्छ गयां. २१ 
ततः काली समुत्पत्य गगनं दमामताडयत्‌ । कराभ्यां तनिनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरो द्विताः ॥२२॥ 
3१ डाक्षीभे जगनभां झाण शरीन पाताना भे डाथथी पृथ्वीने पछाडी; रेटले 
नभे नाह भाशगण सणाईना सर्न नाहे. नीरव थर्छ गया, २२ 
अट्टाइदासमरिवं शिवदूती चकार ह । तेः शब्देरसुरासतरेसुः शुम्भः कोपं परं ययो॥२३॥ 
भे समे शिवइतीशे भभणण नट।स्य उ. ते शण्डोथी ग्भसुरे। नासी ७व्या 
नभने शुलने यत्यंत झांज गडी. २३ 
दुरात्मेस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशस्रस्थितैः ॥ २४॥ 
१. पा० तथोपदिशो । 
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त्या नभ'मिडाओ ३श्चुः ` इरात्मा ! ले २४, ७ले। २४. ? त्यारे गाडाशभां रडेक्षा (१५८ 
इ्याणे “ळय डा! ळय ड।!” पाडु. २४ 
ह शुम्सेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालातिभीषणा । आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ 
इवे शु जावोने भड शड गणती भीपणु शइ गडी, मरिना पर्व॑त नेवी मे 
शङ न्यावी, भेटे देवीले तेने मड़ान न्थस्िरेणाथी तरत इंडावी दीधी. रप 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्त लोकत्रयान्तरम्‌। निर्घातनिखनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६॥ 
त्यारे डे न्मवनीपति! शुले २ सिडनाह अयो, तेथी नशे बा २४ यया. 
अना पड्धाथी भयान नाइ शेवया शने भेण शाणणना सर्वे नाहेने ेड पाडी दीघा, 
शुम्भमुक्ताञ्छरान्देतरी शुम्भस्तःप्रहिताञ्छरान्‌ । चिच्छेर स्वशरेरुग्रः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥२७ 
शुसे ०२? मायु छाड्या. तेभने देवीचे मने इेबीभे ० गाण भाष्द्या तेभने 
शुभे छेदी नाण्यां. मान मोडणीन्ना 64 माशा सेडडे। ने ७०१२ 2४३श। उरी 
नाण्या, २७ 
ततः सा चण्डिका क्रद्वा शूलेनाभिजघान तम्‌ । ख तदाभिहतो भूमी सूच्छितो निपपात ह ॥२८ 
त्या यरिडाथे डोघमां न्थाचीने शुलने शूएाथो भ्रडार अयो, गान घायद थतां 
ते भून्छित थर्छ पृथ्बी €पर ५०७४ पड्यो. २८ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुऊः। आजघान शारेरवी काळीं केसरिणं तथा ॥ २९॥ 
१२८ [शुने दूरी लान गार्‍्यु. तेशे घडुष पडड्छु' अने भाणे। भूडीने (७५५ 
डादी तथा सिडने ते घायव उरपा भ्यो, र २ ८ 
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पुनश्च इत्वा बाहनामयुत दचुजेश्वरः । चक्रायुधेन दितिजइछादयामास चण्डिकाम्‌ ॥ ३०॥ 
वणी भे देत्या(धपतिश पाचाना दश रण्णर छाथ डया. गाम भे देत्ये यड 
न्भायुधथी थ[३डाने छाछ छीभी, ३० 
ततो भगवती क्रुद्वा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी । चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरे: सायकांश्च तान्‌॥ 
त्यारे इअम पीडने हूर उरनारी लगवती इगौोथे डाघभां गावीने गाणे. भूड्यां 
नने तेथी थे देना थो तथ। माजा. 5पाए गयां, ३१ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । अभ्यघावत वे हन्तुं दैत्यसैन्यसमाबृतः ॥ ३२॥ 
व्येटवे हेत्येऱनी सेनाथी ची'टायेद्या भे निशुले ३२०९2 गहा पढ्डी नते य ३ 
खजुना भारे धसभसते। धभये।, ३२ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका। खड्गेन शितधारेण स च झूल समाददे ॥ ३३॥ 
न्याभ ते 9छणाते। न्भावते। छतो, त्यारे यिडामे घुरतातुरत तीथी घारवाणी 
त८१२थ भनी जहा डापी नाणी; त्यां हेत्ये श्ल प३३्यु'. 33 
दालहस्तं समायान्तं निशुम्मममरादनम्‌।. हृदि विध्याघ शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥३४॥ 
देवाने ५१३०२ निशु' या अभाणे डाथभां शूण दर्छने साभे। धपते। इते!) 
त्यारे यिडाभे वेश पने शूणथी तेने हृच्यभां चीची दीधे. ३४ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन दृदयान्निःस्टतोऽपरः। महाबलो महाबीयेस्तिष्ठति पुरुषो वदन्‌॥ ३५॥ 
न्याभ शुपाथी ते इत्यु ह्य लेहार्छ गयु; मेरे तेभांथी मेड णीन मडा- 
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१ गणिये। ने मडापराडभी पुरष अडर थर्छ मान्यो, ते भावा थाज्थयो : “जरी रडे, 


छ) अडी रहे.” उप 
६१ तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः। शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो5सावपतद्‌ सुवि॥ ३६ ॥ 
सास महार न्यावता युरुषनी बात सांभणी, देवीले "रा स्थित इञ्ज भने 
तद्बवारथी सोनु भाथु' छेदी नण्ण्युं; भे2वे भे लेंथ पर पडी गये।, ३६ 
ततः सिंहश्चल्वादोग्रदृशक्षुणणशिरोधरान्‌ । असुरांस्तांस्तथा काळी शिवदूती तथापरान्‌॥३७॥ 
पछी सि'डे पातानी हाढथी ससुरोाती जरहनने यूरीयूरीन शय३र२ रीते भावा 
दाज्ये।, वणी डाद्ची तथा शिवइती णीन्न न्भसुरे।न। डाजिये। इरी ०7१ दाणी. 3७ 
कोमारीशक्तिनिभिन्नाः केचिन्नेशुमेहासुराः। ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराक्ृता: ॥ ३८ ॥ 
५२८।यै इेत्ये। शैभारीनी शङ्षिथी केहा्च गया भने डेटवाये भडाहेत्ये,्ये पक्षा- 
यून न्माइया', ग्रद्माणीना म पूत ०/णथी 3००५ मसुरो निस्ते० थर्छ ने शाणी जया, ३८ 
माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे। वाशहीतुण्डघातेन केचिच्चूणीकृता भुवि ॥ ३९॥ 
वणी डेटवा5ऊ भाडेश्वरीना जिशुणथी ची चार्छने लाज्या, ते| मीव्ध ३२८४ पराए - 
ना ०/उजाथी पृथ्वी. ७पर ६०४ ने पश्या, 3६ 
खण्ड खण्ड च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः छता! । वज्रेण चेन्द्रीहस्ताञ्रवि्ुुक्तेन तथापरे ॥४० 
वैष्णुपीभे हानवे[ना 2५32५३ श्री नाण्या खने से'द्रीना छाथभांथी छूरेदा १०७ 
१. पा० खण्डखण्ड । 


To 
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हा डेटवायना राभ रभाडी दीघा, ४० | १९१ 
केचिटिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌। भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीम्गाधिपै;॥३%॥४१॥ 
डेच नजरे! भदायुछुभांथी नासी ४०4, 5६ सुरे, आणु परवारी भेद, ते। 
८४ न्भयुरे। डाक्षी, शिवह्ती तेम ळ सिद्धना लक्ष्य मनी. गया, 3३% ४१ 
श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः || ९॥ 
उवाच २, शांका: ३९, एवम्‌ ४१, एवमादितः ५४३ ॥ 


श२३उयअ२\शे, सपख भन्वन्तरे, देवीभा षा त्य्ये, 
(नशु"थना, बच नसन! नवजा, अध्याय 


च्याय १० से। 
शभने पथ 
` स्यानम्‌ ॥ ध्यान 
‘3% ? उत्तपददेमरुचिरां रविचन््रवह्नेत्रां धनुर्शरयुताङ्कुशपाशशलम्‌ । - 
रस्यैशुजेश्च दघतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि ध्रतेन्दुलेललाम्‌॥ 
भे (शिवङ्षिर| डभेश्वरीने इ इष्यभां अग्र छु. तेची आति तपेक्षा उपशः 
ग्रेवी मनोर छे. तेने सूची, शशी सने बडूनि भे नथु सांजा छ. पेताना रभ्य 
डाथे।भां न घुष्य, भाजु, न्म डश, पाश ने शूण घारणु थ्यो छे अने ते ४६- | ० 
वेभाचारिशी छे. १० 
११ । 
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ऋषिरुवाच ॥ १॥ कि भेध्या : 
° निशुम्भं निहत ष्वा आतर प्राणसम्मितम्‌ । हन्यमानं बळं चेच शुम्भ: कुडो5न्रवीद्वच१। 
२ पोताना आणु सभा लाई निशुलने डंथुयेवे। मर्छ ने तेभ ०४ पेतानी 
सनान छणाएं मती लाणीने शुले डोषधया लावीते खा पथने। डाव्या. २ 
बलावलेपाद्टुट्टे त्यै मा दुर्गे गवेमावह । अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे चातिमानिनी ॥ ३॥ 
डे हुए इंगा! छु णमा छी गर्छ छे. ठ २०५ न ३२. 9 लि न्‌ची मनी 
गर्छ छे. तू ता नी खीओता गणना गाशरे| ८४ ने थु& उरे छे. उ 
` देव्युवाच ॥ ४॥ देपी भव्यां : 
पकैचाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । पश्यैता दुष्ट झय्येच विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥५॥ 
ओ! ६2! इ ते। भेडी छु. जा संसारभां भारा सिवाय गोरु छे ० डे ? 
ने, गा भारी विल्ंतिभे। भाराभां ० अवेश उरी ब्भ्य छे. प 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा ळयम्‌ । तस्या देव्यास्तनौ जग्सुरेकेघासी चदास्बिका ॥६॥ 
त्यां ते। ग्रह्माथी माहि ते सबै देवीले भ मिडाइेबीना शरीरमा दीन थर्छ गर्छ 
सने त्यां भेडभान भे देवी % सद्या. ६ 
देव्युवाच ॥ ७॥ द्वी गोद्या; 
अहे विभूत्या बहुभिरिह रुपेयेदास्थिता। तत्संहृतं मयेकेच तिष्ठास्याजो स्थिरो अव॥ ८॥ 
१ शा पछी डर्ध आए प्रतमा “ऋषि भाया ? भेषु बधाराडुं जावे छे. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ 


१० 





ई गड भारी विशतिथी भनेड३पे 88) डती. डवे भे' भे सरव उपाने सभेटी 
दीघां 8. था इ न्भत्यारे रणुस'याभभा भेडी छ, ते. उं स्थिर थष्ठ ०५. ८ 
ऋषिरुवाच ॥ ५ ॥ )५[प भ्या : | 
ततः प्रवत्रृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः। पद्यतां सवेदेवानामसुराणां च दारुणम्‌॥१०॥ 
पछी देवी अने शुभ थे भे वन्ये सथान भ'डायो, त्यारे सबै देवा अने 
धानवे। थे भय'५२ यु&धने नेछ रह्या छता. १० | 
शरवर्ष: शितेः शस्नैस्तथा चास्त्रः सुदारुणैः । तयोयुद्धमभूदूभूयः सवैलोकभयङ्करम्‌॥ ११॥ 
भे मनेच यु& गाणुबपाथी, तीणां शख्रोथी, तेभ ० दारुशु नख्रोथी याद्यु 
इतुं. सप दाने थे भतिशय लय आापपु' इए. ११ 
दिव्यान्यसत्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका । बभञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्तीघातकतृमिः ॥१२॥ 
भेभा भिडले सेडडा दिव्य गर छाड्यां, पशु देत्यराळ शले वणता धाव 
डरनारो' गायुधे भट्टी तेमने झार) नांण्यां, १२ 
मुक्तानि तेन चास्माणि दिव्यानि परमेश्वरी । बभञ्ज लीलूय्रैवोग्रहुज्ञारोच्वारणादिमिः ॥१३॥ 
७१ शले ०? हिप्य सजो भूइयां, तेसने परभेश्चरीभे भात्र लय'डर इंडार 
नि ७स्यारीने रभतवातमां भांगी नाण्या, १३ 


ततः शरशतर्देबीमाच्छादयत सरोऽसुरः। सापि^ तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥१४॥ 


१, पा० सा च। 
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पछी ते नदर से३३। माणे! छाडीने हेवीने ७ ट्री हीधा गने देवीस पशु इपित 
थेने तेना घचुण्यने गाशु।थी छेही चाण्यु, १४ र 
छिन्ने घनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे। चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ 
न्भाभ पसुष्य ७६४ अर्थ, म्मेटवे म्भे देवयस्वाभीसे शपत 'पडडी; पशु म्भे म्भेना 
डाथभा रही डती, त्यां देवीले तेने यथी ४पी नाणी. १५ | 
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भाजुमत्‌ | अभ्यघावत तां देवीं देत्यानामधिपेश्वर: ॥१६॥ 
यारे यभडती तद्ववार भने सा यांडवाणी ढाल धर्छने ते हेत्याधियाते ५९ 
वीची साभे चघसमभस्ये, १६ 
तस्यापतत एवाद्यु खड्गं चिच्छेद चण्डिका । घबुसुक्तैः शिततेर्बाणिश्वमे चार्ककरामलम्‌ ॥१७॥ 
पणु यडा घडुप्यमाथी दीमा माणे भूझीने भे तथ्षवारने तेभ ०४ सूय[&रणु 
रेची. यध्यप्रती बने म्यावताचेत ० छेदी नाणी. १७ 
अश्वाश्च पातयामास रथ सारथिना सह। हताश्वः स तदा देत्यश्छिन्नधन्चा विसारथिः॥१८॥ 
ने वाडा तथा सारथि सहित स्थने शेशु परडी पाड्यो. ७१ श सना घे।३। 
डयाया, मेनु घचुष्य शशी जयु भते खे सारथि बिनाने, थर्छ गथे।, १८ 
जग्राह मुहर घोरमस्विकानिधनोद्यतः । चिच्छेदापततस्तस्य सुदूगरं निशितेः शारेः ॥१९॥ 
नेट मणिाने छणुवाने तत्पर थर्छ ने म्येऐे लय'४र झुइणर प३३यु. मास 
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युश्थर धर्छ ने ते इच्ते। जावते। छता, त्या. देवीले दीक्ष्णु माणे. सूशीने भे अुदणरने | ९६५ 
डाथी नाण्यु. १८ 
तथापि स्रोऽभ्यधावत्तां सुष्टिमुद्यस्य वेगवान्‌। स सुष्टि पातयामास हृद्ये दैत्यपुङ्गवः ॥ २०॥ 

७५ ते मही ७णाभीने हेवी. तरट येगपूवड होडी न्यान्ये।. शे देत्यश्रेष्ठे ते झडी 


-देीनी छातीमा भारी. २० 


देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ । तळप्रहाराभिहतो निपपात महीतले ॥ २१॥ 
भे2वे देपीभे पथु तेने छातीभा थप्पड थारी दीधी. भे प्रभाणे थपार पडवाथी 
भे ४ेतय२०४ धायद थये। भने संय €पर क्षथदी पडयो. २१ 
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः । उत्पत्य च प्रगृरह्योश्वेदेवी गगनमास्थितः ॥ २२॥ 
पशु द्री तरत ० थे &ीक्षा थर्छ गया. पछी ते ७&न्ये। भने देवीने परीने 
न्श।४।१।भ। न्मळर रहो. २२ 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२३॥ 
त्यां पणु अशाय न्भाधार विना यडिडाथे तेनी साथे युद& ग्यु'. २३ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । चक्रतुः प्रथमं सिद्धसुनिविस्मयकारकम्‌॥ २४॥ 
त्या जगनभां १९ देत्य मने य'रिडाहेची बन्थे अथभ चुळ थयुं-ते सिद्धो नभने 
अुनिभ!ने विस्मय 'पभाउतुं उं. २४ २१० 
ततो नियुद्धं सुचिरं छृत्वा तेनास्बिका सह। उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप घरणीतले ॥ २५॥ ।९० 
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जाम नजि ते उेत्य साथे धा सुधी. थुरू उड, पछी तेने 6यड्ये, 

यघ्रयफछर $रख्यो नभने पृथ्वीना तब अपर पेने डीडी हीथे।. २५ 

स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुश्मिद्यम्य वेगवान्‌ | अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२६॥ 
इये जीत ते इष्टात्मा घरती 5प२ न्याव्यो३ भेटे यडिडाने भारवानी 

४र्छाथी ते झुंडी ७णाभीने वेगपूर्वीड हेवी. सभे धस्थे।. २६ 

तमायान्तं ततो देवी सवदेत्यजनेश्वरम्‌ । जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि ॥२७॥ 
२4५० हेत्या! भे स्वाभी म प्रमाण होडते! छते।, त्यारे देवीम तेने 

छातीमां शू संडी १२०५ ७१२ पट४ी नाण्यो. २७ 

स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः। चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं ्राब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥ 
न! भ्रभाशे देवीना शूणनी न्यणीथी भे घायव थये। नभने सेना आणु परवारी 

गया, डेये सण पृथ्वी, समुद्री, मेरे! नभने पर्वताने ३पावते। भे पृथ्वी ७प्र शयन 

उरी आये, २८ 

ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निमेळ चाभवन्नभः ॥ २९॥ 
मास ते इरात्मा छणायो शेटवे शणिक्ष "रगत प्रसन्न ने स्वस्थ थर्छ गु; 

न्भ।ड।श पण्‌ त्यारे निमीण थर्छ गयु. २६ 

उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । सरितो सागेवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥३०॥ 
पेक्षां ०? भेधना ७त्पाते। तेम ०” ७ब्डापाते। थता छता, ते मधा छुषे शमी 
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न्यः} जया, नहीथे। पथु भे मसुरने वध थया पछी शांत रीते पाताना भाणे' बडेवा हाणी. ६१६७ 
था ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानखाः। बसूबुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ ३१॥ हे 
$ त्यारे भे हेत्थना इणापाथी, सवे" हेवणशेएना भन छुपथी भड थर्छ गयां गने 
रघवो ददित भान डरना कोज्या. ३१ 
अवादयंस्तथैवान्ये नङ़तुश्राप्सरोगणाः। ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्िवाकरः॥ ॐ३२॥ 

जीव्नभा वाहन ४२१। थाज्या मने ममच्सराच रे चेत्य 2२१ दाज्यां. यारे पुश्य- 
वायु पापा बाज्या भने सूयी पथु सुभभावाणे, थर्छ गथे।.* ३२ 

श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

उवाच ४, अर्ध'छोकः १, ऋछोकाः २७, एवम्‌ ३२, एवमादितः ५७५॥ 


श्रीम उेय५२।णे) सानु भन्वन्तरे, देवी २३ (श्ये, 
शकने बघ नभने, ४शसे। न्थध्यध्य 





> जज्वछ्ाप्नयः शान्ताः ग्रान्त-दिरजनितस्वनाः ॥ शांत थयेता गशिने। इरी अन्वणा ९ ३५० 
निद्या भने सप दिशामा भता शब्दे शांत भना. २० 
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च जव्याय ११ भो. 
प डेवाळे उरेदी बवीनी स्उति न्भ्ने देवीम देवान स्मापेक्षु" वरदान 
. घ्यानमू ॥ ध्यान 


बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटाँ तुङ्गकुचाँ नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाझ्कुदापाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 

- ईभे शुतनेश्वरीडु ध्यान चर छु. तेनी. डाति गाद रविना ळेवी छे. तेशे अने 
३2 घारणु अयो छे, तेने. ७नत स्तने! छे थने त्रणु नयना छे. ते स्मितवहना छे. 
नभने तेन। डरमा १२६, खुश, पाश तेभ ०” न्भशयञुद्र। शशी रहां छे. 

ऋषिरुवाच ॥ १॥ २५५ मे[व्या 
“उन? देध्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्विपुरोगमास्तास्‌ । 
कात्यायनीं तुष्टुबुरिएलाभाद्‌ विकाशिवक्त्राव्जविकासिताशाः ॥ २॥ 
३% हेवीरमे त्यां भड्ढडान न्थसु२२०/ते. डी नाण्ये।, त्यारे ध्र नारि देवा नञ्चिते 
नाण 3रीने भे डात्यायनी हेवीनी स्तुति उरवा. बाण्या, छन्छित आति थवाथी भे 
देयानां झ्ुभऽभण निद्यसी रह्यां खता भने तेथी सक दिशाको! उणणणी 07 डती. २ 


देवी प्रपन्नात्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातजेगतोऽखिळस्य । 200 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विइवं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ ३॥ १९१ 
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4" देवे! भाव्या: शरथाजतनी पीडने डुरनारी छे ४१] तभे असन थाभे।, असन्न १९९४ 
था, हे नणि मगतनी भाता! तभे असन थाओे।. डे विश्वेश्वरी! तभे प्रसन्न 
३१ था, तभे पिश्वषुं पान उरो, छे देवि! तभे ळ यरायरना छरी छा. 3 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते छत््मळङ्घयवीर्ये ॥ ४॥ 
तमे भेड ० ०४गपनां आाघधारउप छे; उभ्‌ भे तभे ५२५।२५३प २ छ, तभार 
पराडभ डाघ्यीय याणाय भेउ नथी. तभे ०/णश्पमां रहीने सण ळगतने तृ 
अरे! छो. ४ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहित देबी समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥५॥ 
र 022 नयन त जणवीयौचाणां वेष्युनी श्व छो. तभे विश्ववा जी००३५ परभ भाया 
छा. डे देवि! तभे र्‍या सभस्त ०/णतने भारित थ्रयु छे नभने तने ० प्रसन्न थर्छने 
न्या १२५। 6पर भक्ष सपावा छा. प 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्थियः समस्ताः सकळा जगत्सु । 
त्वयकया पूरितमस्बयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६॥ 
` डे ६१! सप समस्त बिद्या तभारां ० स्वउपे। छे. ०णतनी सव समस्त 
जीभ! तभारी ० भूतिश छे. भे३ तभे मास्ने ० नया २१९ व्याप्त अञ्चः छे. ` 
तभारी शी स्लत ४रवी १ तभे ते। स्तवन्याज्यथीये पर छेा-तभे परावाणशी छे. ६ १६ 5 
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सर्वेभूता यदा देवी खर्गमुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥७॥ 
डे हवि! तमे सवप छे भने तभे स्वर्ण तथा भाक्ष न्थापवावाणां छा. यामा 


पा) ळ तभारी स्पुति यावी व्यय छै, ता पछी णी& उच परमे।ध्ति तभारी स्थुति 


डरी श$१ ७ 

सर्गस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । खर्गापवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥८॥ 
हे इवि! तभे सव सडण मनेएना हुद्यभां सुद्धिइपे रद्या छा. तभे स्व नभने 

युङ्ति मापनारा छे. छे नारायणी! तभने नभस्डार डे! ८ 

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी। विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९.॥ 
तमे. उणा गने. ॥छ8हि इषे इभशः परिणाम (न्मवस्था-परिषतान ) न्भापनारां 

छा. तभे विश्वनी 5परति (७पस डार) 3रबाने शङ्तिभपी छे. छे नारायणी! तभने 

नंभर४२ डे! ८ 

सर्वमङ्लमाङ्गल्ये` शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्यस्वके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १०॥ 
तभे सक भ'गवामा. भ जद्षसयी छ, तभे डथ्याशुदड्ायिनी शिवा छो, तभे यप 

मोचे सिद्ध उरनारं छा. तमे शरएया (शरणु लेषाबाने येज्य) छा. तभे नश्‌ 

बायतपाणा गौरी छो, डे नारायशी! तभने नभर्डार डो! १० 


सुष्टिस्थितिविनाश्ञानां शक्तिभूते सनातनि । शुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 


१. पा० मङ्गल्ये । 
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तसे २०२, पावन नभने संडारनी शङ्तिरप छो. तभे सनातन छो. सै झुशे।ना ? १७१ 


तभे आश्रय छो मने तभे सप शुशुभय छा. छे नारायणी ! तने नसस्थार छे। | ११ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे । सवेस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१२॥ 
डे देवि! तभे शरणागत, दीन नने इःणियानां रक्षथुभां परायण छो, तभे 
सोनी पी३। छरनारां छो. छे नारायशी! तभने नसस्थ्षा२ डे! १२ 
हसयुक्तविमानस्थे ब्रझाणीरूपधारिणि। कौशाम्भःक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१३॥ 
डे इचि! ग्र्माशीडप धारण डरीन्‌ तभे डस ळेडेबा विमानमा भसे! छा. तभे 
अशभिश्चित ळण छारे छो, डे नारायणी] तभने नभस्थ्षार डे! १३ 
जिशूलचन्द्राहिघरे महावषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
तमे भाडेश्वरीरप भडवुषलच' वाइन उरे छा. तभे निशूण, यर गने सपने 
चारश्‌ उरे छे. डे नारायशी! तभने नभरड।र छे! १४ 
मयूरकुक्ुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


डे. निष्पाप देति! तभे डीभारी३े रहीने भार भने इडडाथी घेरायेक्षां रडे छ,. 


तेभ ० भष्ठान श्रिते चारश्‌ डरै। छ, छे नारायणी! तभते नभरार छे।! १५ 
शङ्कचक्रगदाशाङ्गणृहीतपरमायुधे । प्रसीद्‌ वेष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 

डे देवि केशुवीरपे तमे शभ, थड, जहा भने शाइग जाथुध धारण उरा छे. 
तभे प्रसन्न थाथ. हे नारायणी! तभे नभरळार डो! १६ 


ग्रहीतोग्रमहाचक्रे दष्ट्रोद्धतवछुंधरे। वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥ 
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३} वसुधराने भियही नाणी छ. डे नारायणी! तभने नभर्डार डे! १७ 


१, | नुसिंहरुपेणोग्रेण इन्तुं दैत्यान्‌ छतोद्यमे। तरैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
64 २सिंडरण धारणु धरीने तभे ० उैत्योने डणुवाने। ध्‌ थ्यो ते. तभे ०४ 
त्रश याऽना रक्षणुभां अन्यां रह्मा इतां. डे नारायणी! तभने नभरडार डा! १८ 
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोऽज्वले । दृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥ 
मुडटने घारणु 3रनारां, भडान पष्कवाणां, इग्बरे। न्भाणि।थी अणण थर्छ २७८, 
ञे मे'द्री(६द्रिशङ्षि)इय तमे ०/ दृत्रना। आणु डरनारा छे. छे नारायणी! तभने 
नसस्थार२ डे! १८ 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहावळे । घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥ 
शिवद्दतीना इपे तमे दैयोगी भद्ान सेनाने डेशी नाणी छै, तमार भे ३५ 
सयउर छै भने तभारी गळीना बिष२ छे. डे नारायशी! तभने नमरछार डे, २० 
दृशाकरालवदने शिरोमाळाविभूषणे । चासुण्डे सुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ 
” दाढथी तमार बहन विश्शण छे. तभे भापरीनी साणाइुं न्भाश्ूषणु सब्ध्यु छे. 
झवा तभे सडन भक्ष्नारा याझु३। छा. डे नारायणी | तभने नभरछार डे! २१ 
लक्ष्मि ळजे महाविद्ये भद्धे पुष्टि खघे.धुवे। सहाराजि* महामाये? नारायणि नमोस्तु ते॥ २२॥ 


१. पा० रात्रे । २. पा० महाविद्य । 
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हे वराइइपिथी शिवा! तमे ७4 भद्ायडे चारण अञ्चु छे भने तभे हाढ्थी | ७९ 
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न्थ 
० छा. तभे ०४ भढारानि गने भद्धाभाया छो, छे नारायणी ! तभने नभर्डार छे! 


3} मेघे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि । नियते त्वे प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते॥२३॥ 

तमे भधा, सरस्वती, वरा (9४), भूति ( गेल्य), माग्रपी (बूर! रजपाणी 

न्भथवा पावती), तामसी ( भडाडादी) गने नियता ( नियभपरायणु ) छे, छे छशा 

(सनी न्भघीश्चरी)! तभे प्रस्न थाभे।. छे नारायणी ! तमने नभरछार छे!” २३ 

सवेस्वरूपे सवेरे सर्वशक्तिसमन्विते। भयेभ्यस्माहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४॥ 
से स्वड्पभा रडेबावाणां, सर्वान न्मघीश्वरी मने सर्व शध्तिवाणां डे देवी इण ! 

तभै सबै लथेथी गभार रक्षण 3२।. डे देवि! तभने नभरार डे! २४ 

पतत्ते वद्नं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातु नः सवेभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 
व्या २ तभारु' वहन छे, ते योग्य छै सने नथु बायनाथी ते विश्ूषित छे. 

भे स भूते।थी भारु रक्षण उरो. डे डात्यायची ! तभने नभरडार डे! रथ 


> नया पछी शांतनवी डीडाडार नीयेने। भेद "६४ पुछु अध्पे छे: 
८ सुवेतः पाणिपादान्ते सर्वतोऽशिक्षिरोमुखे । सर्वतः श्रवणपघ्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ . 


स समरत तमारा ७थप छे. सुकी समस्त तमारा भाण, मस्त गने नइन छे. सवी 


| ` सभरत तभारा डाननाड छे. डे नारायणी ! तमने नमस्थर छो!” 
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तभे क्षक्ष्मी छा, भद्धाविधा छो भने श्रद्धा छा. पुष्टि, स्वधा अने धुवा तभे १९७३ 


ज्वालाकरालमत्युग्रमशोषासुरसूदनम्‌। त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ ११७४ 
| बाणाने उरीत भयर, गत्य'त ७य मने सवे न्मसुराना स ९।२ उरनार म्भे 
पा) भार त्रिशूल सक सयेथी भारु रक्षणु उरे. डे 4६94! तभने नभरडार छे! २६ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत्‌। सा घण्टा पातु नो देवि पापेऽभ्योऽनः सुतानिव ॥२७॥ 
डे इवि! तभारी के घरा मगतसभस्तने पेताना नाध्थी शरी ४४ देत्येपना ते०४ 
इण नाभे छे ते घटा भाता मेम पाताना उुत्रोइ रक्षणु डरै छे, तेभ सव पापेथी 
नयभारु रक्षण उरे. २७ 
असुरास्धग्वसापङ्कचर्चितस्तै करोज्ज्वळः | शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता बयम्‌ ॥२८॥ 
डे थाईिआ ! ऐैव्याना वाही, वसा मने. भेह्थी फरडायेक्षा तभारु न्हे णरण 
तभारा छाथमां ७००० रीते शाशी रह्ुं छे, ते भार झद्याणु उरो. न्भमे तभने 
नभन उरीन्ये छीभे. २८ | 
रोगानशेपानपहसि तुष्टा रुष्टा' तु कामान्‌ सकलानभीशन। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९॥ 
` छे रेवी! तभे असन थर्छने सव रगा इरी वे! छा. तभे रापमा छाए ने सडणे 
छर्छित डामाने डथी नामा छो, तभारे नाश्रये नावेक्षाभा।ने डी बिषत्ति न्भाषती 
नथी. मरे! तभारे याश्रये रड णीन्नभ।ने न्भाश्रय्प थाय छे. २८ 8 


१. पा० ददासि कामान्‌. । ११ 





एतत्कृत यत्कदनं त्वयाद्य छमडियाँ देवे महासुशणाम्‌। १७५ 
रुपेरनेकेबेहुधा55त्मसूर्ति छत्वास्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३० ॥ 
डे भभिद्ञादेवि ! तभे तभारा स्वड्पने विविध गने नेऊ उपमा ४री गाएर 
घर्भद्षेषी भडादेत्याने, ना ० संडार 3ये छे, ते १०4 डोनाथी थाय तेभ छे? ३० 
विद्यासु शास्त्रेु विवेकदीपेण्यायेपु वाक्येषु च का त्वद्न्या । 
ममत्वगतेऽतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतद्तीव विश्वम्‌॥ ३१ ॥ 
डे देवि! यै विधाभाभां, सव शानहीप शाख्रोभां न्भने ग्थाधवाउये।(वहे। ) भां 
तभारा सिवाय थीन्न डाव पणन छे? गने भभत्वना भरी भद्धान भ्‌'घड़ारवाणा। 
भाउ यो गा विश्वमा तभारा सिवाय णीन्छ डेथ निरंतर ४२४१ छे? ३१ 
- रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥ ३२॥ 
ग्या. राक्षपा डाय, शय३२ 3ेरवाणा नाग डाय, शुभे! डाय, न्या. बूटारु- 
माना इण ऐे!य, ज्यां हावानण छेय, त्या. तेस ०८ सगुद्रणी भणधारभां तभे ० साथे 
रहीने विश्वनुं रक्षणु ३रे। छे. 3२ 
विश्वेश्वरि त्वे परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनस्राः ॥ ३३॥ 
हे (094२ ! तभे विश्वं परिपादन उरे! छा. छे विश्वास्मिऽ। ! तभे विश्वच [९९ 
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चारथु उरे छो, छे देवि! तभे विश१श( श ४२ )नो, १'इनयोाण्य छे. शभा! सश्तिथी ? १७६ 
डी) नम्र थर्छ ने तभारे यरणे बणे छे, तेशे। समस्त विश्वना न्भाश्रयड्प थाय छे. 33 
न देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेनित्यं यथासुरवधघादघुनेव सद्यः। 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं\ नयाझु उत्पातपाकजनितांश्व महोपसर्गान्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे रेवि! तने प्रस्न थान, तमे ०>भ खंगणा जसुरे।ने। शीघ्र बध ३रीने भने 
भयाच्या छे, तेभ संडेब नभने शुची शीतिथी मयाचा, सर्व ०/णतनां पापे! क्षय 
पाम गने ७त्पात तेभ ०४ पापना ड्रप भद्धान 5पद्रवे। छुरत ०४ शमी गो, उड 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । त्रेलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव ॥३५॥ 
डे इवि! अभे तभारे यरणे पदीभे छीमे. डे विश्वची पीडन इुरनारी! तभे 
प्रसन्न थारा. निवेभा बसनाराओ नी डे 'पून्य हेवी! तमे वेळाने बरदान थापे, उप 
देव्युवाच ॥३६॥ छपी भेध्यां : 
_ वरदाहं सुरगणा वरं ये मनसेच्छथ। तं इणुध्व प्रयदछामि जगतासुपकारकम्‌॥ ३७॥ 
डे 8१ ! इ वरदान न्थापु छ. तभारा सनां "२ डां छन्छ। डाय, ते भाजी 
बे. ्टणतने ७५5२ डरनार' नरहन ई ०३२ न्भापीश. 3७ 
देवा छुः ॥ ३८ ॥ देवे! भाव्या : 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याख्जिलेश्वरि। एवसेव त्वया कार्यभस्मङ्केरिविनाशनम्‌॥ ३९॥ 


१. पा०-च शमं । ३8 


<3 


== wa mids <न ~ ~ ea "४० 
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न्ध डे न्मणिवेश्वरि! तभे तरणे बानी सक जाधाशेाने शांत उरे भते तभे भभार। ११७३ 
बेरीभाने। विनाश ठरो. ३८ 
देव्युवाच ॥ ४०॥ देती मोत्या: | 
वेवखते.5न्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युरो । शुम्भो निशुम्भशचैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरो ॥ ४१॥ 
छे हेवा! वेबस्पत भन्वन्तर मावशे, त्यारे तेना सह्वापीसमा युगमा शुभ न्मते 
निशुल नाभना णीन्न भे भद्धाहेत्ये। ७त्पन्न थशे. ४१ 
नन्द्गोपणुद्दे जाता यशोदागर्भसम्भवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ ४२॥ 
ते वणते ई नच्णेपने घेर, यशाधाना णक्षभां न्भवतार दश भते विशध्या- 
यभा निवास डरी ने मन्नेने। नाश ३रीश. ४२ 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले । अवतीर्य हनिष्यामि वेप्रचित्तांश्र दानवान्‌ ॥ ४३॥ 
अरी. नमते क्षय ३र३थे पृथ्वी 8५२ न्मवतरीने इ वेप्रयित्त हानवाने हुक नाणीश. 
भक्षयन्त्याश्च ताजुग्रान वैप्रचित्तान्महाखुरान्‌। रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४४॥ 
भे 6 पे्रथित्त भडादेत्याचु इ भक्षण धरीश, तेथी भारा हांत हाडभना डूल 
ण्टना राता थरो. ४४ 
ततो मां देवताः खर्गे मत्येलोके च मानवाः। स्तुचन्तो व्याहरिष्यन्ति सतत रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५॥ 
त्यारे स्वभ देवा नने भत्यीवाडभा भानवे। सारी सतत स्तुति उरत! भने छ 
८ २४पह[न्तिङा ? अछेशे, दप | छ): | 
१२ । 


ofS 
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भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि । सुनिभिः संस्तुता भूमौ सभविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥ ६ ९७८ 
त | इरी ५२०५ 6पर से! वर्षी सुधी खनावृष्टि थशे-पाणशीचु टीयुयथ पडशे नि, 


$| त्यारे थुनिशे भारी स्ठुति उरशे मोटे डु थये।॥न०८३प अ४० थर्छश, ४६ 


ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं सुनीम्‌। कीतियिप्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥ 
त्यारे इ झुनिभे।ने से! नेने न्ये्छश, भरले भजुष्ये। त्यारथी भारु शताक्षी नाभे 
डीतीन इरशे. ४७ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहससुद्भवैः । भरिष्यामि सुराः शाकेराबृष्टेः 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि ॥ ४९॥ 
डे हवे! ते सभये भारा इेडमांथी उत्पन्न थयेद्षां आशुचारड शाञथी इ गणिद 


बटजतनुं ष्ट थाय त्यां सुधी लरणुपाषशु ३रीश-त्यारे ई पथ्यीमा शा लरी नामे 
पिण्याति पाभीश, ४८,४८ 


प्राणधारकेः ॥ ४८॥ 


तत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ । दुर्गादेचीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ 
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं इत्वा हिमाचले। रक्षांसि भक्षयिप्यासि' सुनीनां जाणक्ारणात्‌ ॥ 
तदा मां सुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानद्रसूतेय: । भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ 
यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति । तदाहं आसमर रुपै झत्वाऽसंख्येयवटपद्स्‌ ॥ 
त्रेलोक [a [a ~ ~ छू «~ 
यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ । आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ॥ 
१. पा० क्षययिष्यामि । ( क्षपयिष्यामि इति वा) । | ९९. 
(2-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi GollsctiionDigiti 
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व्यू" ते ८ वणते ई इण नामना हेत्यना वध ३रीश, त्यारथी * इंगारेवी ? तरी$ ११७४ 
भारे, नाम विजयात थरी, अरी ब्यारे इ भीम (लय'5२) ३५ घारणु डरी िभायक्ष 
३१ ७५२ (निभाना रक्षणु भाटे राक्षसाने, लक्ष ३रीश, त्यारे सपे अुनिभ। पातान। बेड 
७णीने भारी स्तुति डरशे भने त्यारथी भारु नाभ * शीभाउेवी? चरी दिण्याति 
पाभशे, ब्यारे न्भरुशु नाभने। हेत्य नेवाउयमा भडा।७पद्रन भयावशे, त्यारे ई न्भशु- 
णश्‌ छपणा भ्रभरचु ३प घारणु डरीश सने नशे वेडन डितने नथः थे भष्ठान 
हेत्यना वध उरीश. त्यारथी दोडा भने यारे तर्र्थी ' आसरी?ने नामै स्तवशे. ६०-५४ 
इत्यं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसक्षयम्‌ ॥३४५५ 
न्भ ज्न्यारे ब्यारे देत्योची माधा 02) थशे, त्यारे त्यारे इ अवतार धारण ४रीश 
नभने शनुभे।ने। स'छार उरी. पथ 
श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाद्दत्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामेकादशोऽष्यायः ॥ 
उवाच ४, अधशछोकः १, 'छोका: ५०, एवम्‌ ५५, एवमादितः॥ ६३० | 


श्रीभ३“उयपुरा फे, ०५७5 भन्नन्तरे, देवी२(७।८-्ये, 
रेवी-स्छति नाभना भजियारभे।( न्ध्याय 


२१० 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| न्प्व्याय १२ भे। ` 


पा इेवीयरित्रना पाए" भाएत्थ्य 
& ` घ्यानम्‌ ॥ ५१५१ 


३२ विद्यदामसमप्रभां म्रुगपतिस्कन्धस्थिताँ भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितास । 
हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखाँश्चाप गुण. तजेनीं 
बिभ्राणामनळात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ | 
ई नश्‌ नेत्रबाणी इड ध्यान डर छ. तेनी. आंति चीळणीना पदडारा केवी 
छ. ते सिंडना भरा ७पर विशन्ट्ति छे. ते भीषण छे. डाथभां तद्वार तथा दाक 
िक्षस्तावती डन्याशे। तेनी. सेवा इरी रही. छे. पेताना डाथभां तेणे यड, ०६, त4- 
बार, 66, जाएु, घचुष्य, पाश थेने तळीनी सुद्र घारण करय छे. ते न्ाञ्चिभय 
स्ब३्‌पथी ००४५) रही छे नभने तेणे यद्वने। झुट सन्ये! छे. 
देव्युवाच ॥ १॥ देवी भे।ध्याः 
° ॐ? एभिः स्तवेश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां वाधां शमयिष्यास्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 


3» स्पस्थशित्ते ०? न्गा'स्तेनोथी सारे नित्य स्तवन 3रशे, तेनी सक जाधाणे। २5 


इ वश्य हर अरीश, २ १२ 





मधु्केटभनाझं च महिषासुरघातनम्‌ । कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ बधं शुम्भनिशुम्भयोः शा ११८१ 
अष्ठस्याँ च चतुद्‌श्यां नवम्यां चेकचेतखः । श्रोष्यन्ति चव ये अत्या सम माहात्म्यसुत्तमम्‌॥ 
न तेपां दुष्छत किञ्चिद्‌ डुष्छतोत्था न चापदः। भविष्यति न दारिद्रयं न चैवेष्ववियोजनम्‌॥ 
१ सचुडटशना नाशना, भडिपासुरना धातना न्ते श भनिशु सना वधन! अस'णाचु' 
डोतन उरशे, तेभ ० ० भेष्थित थर्छने भइस्‌, तास तथा यौइश ९४०५५१७ 
मारु 5त्तम भाडात्म्य सालवाशे, तेने आछी पाप मडशे नहि, तेने पापथी न्भावती 
डाऊ आपति न्यावशे नले, तेने दरिद्रता अडरे नहि, तेम ०” ४४०्टमाने। ३४ 
नियाज थशे नि. उप 
शाञ्ुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। न शस्त्रानळतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥६॥ 
तेने श परङ्ष्थी, थोर तरइथी डे राग तरद्रथी झर्छ सय मावशे नहि, 
तेम ० तेने शस्र, थि ने ळणसभूडथी उशी ड्यारेय भीति नडशे नहि. ६ 
तस्सान्ममेतन्माहात्म्ये पठितव्यं समाहितैः । श्रोतव्य च सदा भक्त्या पर स्वस्त्ययनं हि तत्‌॥ 
तेथी भारा या भाडात्म्यने! सहैव भेडयिते शड्तिपन$ पाई बरा भने ते 
सांसणवा, भे प्रम ३ध्याथुड२ छे. ७ 


य 
डी 


उपसर्गानरोषांस्तु महामारीससुद्धवान । तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्यं शमयेन्मम ॥८॥ 
भार भाडात्म्य भडाभारीथी थता सवः ७पद्र्पाने तेभ ० गाध्यास्मिङ नाहि 0 
नशे .6तपाताने शभापनार' छे. ८ | 
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य" यत्रतैत्पव्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम । सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥९॥ | ९८३ 
डी भारा ० घाममा मा भाडारभ्यते। विधिपूवड नित्यपाई थाय छे, तेना. ई सेव क 
५, स्थिति उरु छ-इ तेने अ्यारेय छाइदी नथी. & 
बलिप्रदाने पूजायामझिकार्य महोत्सवे सवे ममैतन्माहात्स्यमुञ्चाये श्राव्यमेव च॥ १०॥ 
मिहान, पून्ग, डे।म मने भडेत्सवर्भा भार! नमा भादात्म्यने। सभय पाहे ४२वे। 
्मेर्छ भे, तेभ % तेचु' पूर 9५७ ३२५ न्ेर्धभे. १० 
जानताऽजानता वापि बळिपूजां तथा कृताम । प्रतीक्षिष्याम्यहं^ प्रीत्या वह्निहोमं तथा इतम्‌ 
विधिने न्वणुता ४ मन्वणुता क छ जविद्यन, पृष्ठ नभने डेम उरवाभां माग्यो 
इशे, ते इ भ्रीतिपू्ङ स्वीड।री.. ११ 
इारत्काळे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । तस्यां ममेतन्माहात्म्य श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१२॥ 
२भर्वावाधाविनिसुक्तो घनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन अविष्यति न सशयः ॥१३॥ 
शरब्डाणभा के वापिटी सडापून् उर्वाभां खावे छे, तेभां ने डाऊ भचुष्य 
५५४ सारा च्या भाळात्म्यचु' श्रवण उरे, तो. ते भारा भ्रस्ाइथी सब भाघामथी 
3४ थाय नने धन, धान्य तथा सुत पामे भेभा राय सशय नथी. १२,१३ 
श्रत्वा मंमेतन्माहात्स्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥१४॥ 
भारु न्या सात्म्य, भारी ७त्पत्तिनी शुक्ष उथाभे। नने युद्धीसां मार पराइमे।, 


— = “2. - 





१. पा० प्रतीच्छिष्यासि । २. प।० सवंवाधा । | १२ 
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म्ये ० ॐ्छ पुरुष सांसणशे ते निलय थशे. १४ 

रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याण चोपपद्यते । नन्दुते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम म्टण्वताम्‌ ॥१५॥ 
नव्या, भार भाड़ात्म्य सांसणशे, तेभना शजुस नाश यासशे, तेभने अध्या 

सांपडशे नभने तेभनां इडण समान च्थे।न्छव 3$२शे, १५ 

शान्तिकर्मणि सवत्र तथा दुशस्प्तदशने। ग्रहपीडाोसु चोग्रासु माहात्म्यं शटणुयान्मम ॥१६॥ 
शा(तिङभीभां इःस्वप्न माण्यु देय त्यारे य गने अडेपीडाया सरवन भारा नथा 

भाडात्म्यनुं २१२९ ३२४. १६ द 

उपसर्गाः शर्म यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। दुःस्वप्नं च नुभिरेष्टै सुस्वप्नमुपजायते ॥१७॥ 
तेथी सव" विद्यो शमी १२, हारुणू थडपीड। शांत थर्छ शे नने दु:स्वप्न 

पर्छ ने सुस्प॥ थर्छ ०४२. १७ 

बाळग्रदामिभूतानां बालानां शान्तिकारक्रम्‌। संघातभेदे च नुणा मैत्रीकरणसुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
भाणाडे। गाद्वभडथी उपटायां छोय, ते! शा भाड़ात्म्य तेमां शांति न्थापचारु 

छ. सभूइभेत्री पटी डाय, ते! मम भाळात्म्य भछण्येभां तभ भित्री उरावनार' छे. १८ 


दुुत्तानामरोषाणां बलहानिकरं परम्‌। रक्षोभूतप्रिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌॥ १९॥ 


यमा भारात्म्य सर्व सण इशयारीशेना णनी ढानि डरनार छे, सेना प 





डरतांनी साथे ४ राक्षसा, भूते! शने पिशायो नाश, भामे छे. कना 
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| विप्राणां भोजनैहेमिः प्रौक्षणीयरहनिशम्‌ । अन्यश्च विविधभोंगेः प्रदानेवत्खरेण या॥२१॥ | ९८४ 
९ | प्रीतिमें क्रियते सास्मिन सकडुःचरिते थ॒ते । श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ॥२२॥ 


है नपा भार सक भाड़ात्म्य भारी सानिधि ठरावनार छे. पश, 3५५, मध्य, धूप, 


हीय भने गध याहि उत्तम श्राभथ्रीभाथी भार पृष्टन थाय, पाह्यमणाने लर्न 
पाय, डोभ! थाय, राळ मलिषेड थाय, णीव्व विविध काणे पाय भने हाने! 
हेवाय, भेम सेड व सुधी भारी आराधना थाय नभने तेथी भने मे असशता थाय, 
ते असनत! ३४ खा सुयरिनवु भेडवार पथु श्रपणु उरे छे ते. तेने थाय छे. भे 
श्रवण पापने इरी ते. छै मने. माराज्यनुं हान उरे छे, २०-२२ 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीतेनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्देत्यनिवहणम्‌ ॥२३॥ 

सारी ७त्पत्तिनु' शीतन बूताथी रक्षा उर्वारु छे. भार शुद्धभांचु (२२१ इट 
इेत्योन। स'डार द्षावनारू' छे. २३ 
तस्सिञ्छूते वरिङतं भयं पुंसां न जायते । युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मषिभिः ऊताः॥२४। 
ब्रह्मणा च इतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाञ्जिपरिवारितः ॥२५॥ 
दस्युभिर्वा बृतः झूम्ये ग्रहितो वापि शत्रुभिः । सिंहव्याघ्राचुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः ॥२६॥ 
राज्ञा हुद्धेन चाझत्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । आधूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महाणबे ॥२७॥ 
पतत्छु चापि शस्रेषु संग्रामे भ्रशदारुणे। सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि चा ॥२८॥ | २०१० 
स्मरन्ममैतञ्चरितं नरो सुच्येत सङ्कटात्‌ । मम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वेरिणस्तथा॥ २९॥ १ ९२ 
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दूरादेव पळायन्ते स्मरतञ्चरित मम ॥ ३० ॥ 
भेउ श्रपणु ४र२नार भचुष्यने शचुने| भय थते। नथी. छे हेवे।! तभे ०? स्तुतिले। 
झरी छे, पणी ०? स्पुतिमे। प्रद्धपिभामे उरी छे, तेभ % अद्षाणे ०? स्तुतिमो उरी 
छे, ते सर्व शुभ भति न्थापनारी छे. आए भचुण्य भरष्यमा दावाशिथी घेरायेवे। डेय, 
[नेन्न स्थानमा ये।२३।३भे।थी ळडपाये, डेय, शन्ुमेपमे तेने पऊड्यो डाय, वनभां 
[सङ तथा चाध तेनी पाछण 'पड्या डाय, गी डाथीभाभे मोने पीछे. दीघो 
दाय, रागे, उ।पभां आपीने तेने हेडातनी. शिक्षा इरभावी डेय, तेने मघनभां दर्छ 
ग्श्वाते। डाय, भर।ससुद्रभां ढाडमा मेह ढाय त्यारे पवन तेने इन्यभयापी भूडते! 
डाय, थवा भडाशीषथु संथाभभां तेना 6पर शख्रोनी ऊरी बरसी डे[य-ाभ सर्व 
भय'5४२ पीडा तेन! 6पर थापी ७तरी छे।य गने मे वेदनाथी नासी रहो डाय, 
त्थारे ते भचुष्य भारा न्या गरिनु स्मरथ ठरे, ते ते तरत ०” सर्न सडटोभांथी 
सुक्त पामे. भार यरिज स्भरवाभा. भावे भेटवे भारा अक्ावथी सिडादि पशुमो, 
य।रथ्ू२।राभे। गने शन्ुभो भे सरव हृरदर पदायन थर्छ व्यय, २४-३० >» 
ऋषिरुवाच ॥ ३१॥ रि भ्यु! : 
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ ३२॥ 
पद्यतां खचेदेवानां` तत्रैवान्तरधीयत । तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥३३॥ 


१. पा० पञ्यतामेव देवानां । 
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यज्ञभागशुज्ञः सर्वे चक्रुविनिह॒तारयः । द्रेत्याश्च देव्या निहते गुस्से देवरिपौ युथि ॥ ३३ ॥ र 
जगद्विध्वेसिनि तस्मिन्‌ महोग्रे5तुळविक्रमे । एनशुम्से च महावीय दोषा: पाताळमाययुः ॥३५॥ 
साभ उन अय डपराइमी ते लणवती थडिड सप देवाना देणतां ०४ त्या 
न ज्यां मातघोन थर्छ जयां. ते हेवा. पडु भतान! शुभ! इथा्छ पाथी पीर 
भुध्त थया; ते सवी धूकनी मेभ पालपाताना न्मघिडारे, पाणवा &!ज्या, तेस ०४ 
यशना भाणने। प्याज डरना सख्या, ०/गपने। विनाश उरनारा, भेजे।अथ डर भ्न 
नभूत प्राइभी स्पा देवरिपु शुक्षने पथा भड।पीयवान निशुभने देपीभे झुगा 
डी नाण्या सेख गाडीत इत्ये! पाताणभां याव्या गया, 3२-३१ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । सम्भूय कुरुते भूप जगतः पारपाळनम्‌॥ २६॥ 
नप प्रभाणे छे २०१! म्ये भगवती. हेची. इरीद्र्रीने २४२ थर्छ व्गतेचे 
परिषाधन ठरे छे. ३६ | 2 न्‌ 
तयैतन्मोह्यते विदवं सेव विश्‍व प्रसूयते । सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥२०॥ 
१० ना विश्वने भडित ४२ छे, ते नथा विश्वने पनन थापे छे न्भने 
ते ०८ आथ्नाथी संतुष्ट थर्छने करि तथा विशान म्भाप्‌ छे. 3७ 
ब्याद तयैतन्सकर्ू ब्रह्माण्ड सबुजेश्वर। महादेव्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८ ॥ 
हे सानवनाथ! भढाअधयने सभये से ० महाभारीस्वडप छे शने मे ० 
मदाडाद्वी जा सडद फ्रद्मांउभां व्यापीने रडे 8. ३८ 
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लेब काले महामारी सैव खष्टिमेवद्यजा । स्थिति करोति भूतानां सेव काळे सनातनी ॥३९॥ ११८७ 
डाणेड़ाणे मडाभारी थाय छे भने छता थे ०/ न०/न्भा भा सि २४२ छे, 
जे सनातनी हेवी. डाणेडाणे सर्व भूति।ची रक्ष! उरे छे. ३८ 
भवकाले नृणां सेब लक्ष्मीत्रुद्धिपदा ग्रद्दे। सवाभावे तथा छक्ष्मीर्विनाशायोपजायते ॥ ४०॥ 
` मजुष्येननी यड्तीता समये झो % देवी. घरमा क्ष्ष्मीश्पे रही १४ यापे छे 
=) पडतीना सभये भे ० ४२९ताइपे थर्छ विनाश दावे छे. ४० 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैूपगन्धादिभिस्तथा । ददाति वित्त पुत्रांश्च मति धर्म तथा" शुभाम्‌ ॥४१॥ 
पुष्प, धूप तथा रघ माहिथी मेगी सारे अधारे १० उरी शे स्तवन 
अर्वाभां जावे छे, ते! भे घन, सुनो, तेम ० धर्ममा शुभ भति जाये छे. ४१ 
श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
उवाच २, अर्धश्लोको २, श्लोकाः ३७, एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७१ ॥ 


्रीसपॐ यपुरण्शु, सघ ड भन्यन्तरे देती म।७।(भ्ये 
१७२६(त नभने, जण्रभे: न्यध्यप्य 
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ब्भध्याय १.३ भे। 


सुरथ म्भने वेश्यने ५२६५ 
ध्यानम्‌ । प्यान 
३» बालार्कमण्डलाभार्सा चतुर्बाहु त्रिलोचनाम्‌ । पाशाङ्कक्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 
इ शिवादेवीचु' ध्यान, घर छ, णाहसूयना भ'३ण ०२पी भे" डति छे. 

गेन यार माइ छे मने त्रथु वेध्यन छे. भेशे डायना थाश, २ ३२७ पर न्भ्ने 
न्यक्षयनी, सुद्र धारणु थ्यो छे. 

त्हषिरुवाच ॥। १॥ पि गोद्या: 

८ 3% 7 एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यसुत्तमम्‌॥ २॥ 

उ छे रान! भे प्रभाणे भे तमने हेवीछ €चस माडेत्म्य ष्टी, स अ५।०्युं छे. २ 
एवंप्रभावा सा देवी ययेदँ धार्यते जगत्‌। विद्या तथेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ॥३॥ 
तया त्वभेष वेइयश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यन्ते सोहिताश्चेच मोहमेष्यन्ति चापरे ॥४॥ 

जा गतत "र चारश्‌ उरे छे, ते देवीना। मावे. ३९११ छे. भे ०४ (विधा-शान 

इरनारी छे. तभे, न्थ! वैश्य खे. मीन न्भनेड विषे बने, अगवान विष्युनी न्या! 
भायादेवीथी ० भाइ पामशे।. ३,४, 
तामुपैहि महाराज शरणं पस्मेश्वरीम्‌। आराधिता खव नुणां भोगस्वर्गापवगेदा ॥५॥ 
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भे परभेशरीने शरणे व्वा, तेथी डे भ३।२०४! तभे शेनी माराधना थता, 

मो भनुष्येने लोण, स्वर तेभ भक्ष मापे छे. प 
माकेण्डेय उवाच ॥ ६॥ भाडएशेय माया : 

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः । प्रणिपत्य महाभागं तस्चर्षि शंसितबतम ॥७॥ 

तेभना मा वयन. सांगणीने ते नरपति सुरथे ७तभ ततवाणा थे भष्ठा- 
आज्यवेता ऋषिने प्रथभ थ्यो, ७ 
निर्यिण्णो ऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च । जगाम सद्यस्तपसे स च वेइ्यो महामुने ॥८॥ 

न्यत्यार सुधी ते राग्म अति भभतनने क्षीघ्र तेभ ० रामय थूयवार्छ म्/वाथी 
अतिशय भेद पाभी रहो खते. डे मडाअनि! इवे ते रावण तथा ते वैश्य तरत 
० तप भाटे नीडणी पड्या, < 


` संदर्शनाथैमम्याया नदीपुलिनसंस्थितः। स च वैश्यस्तपस्तैपे देवीसुक्तं परं जपन्‌ ॥ ९ ॥ 


समाना इशप्न भाटे तेभशे नहीना ०२ ७पर खसन उदे. त्यां ते वेश्य 
भरभ उेनीसूङाने। ०५ ठरते! र्यो भने तप उरता क्षाज्ये।. ८ | 
तौ तस्मिन, पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ । अहेणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पचूपाभितपेणेः ॥ 
निराहारौ यतात्मानौ" तन्मनस्को समाहितौ । ददतुस्तौ बलि चव निजगात्रारूगुक्षितम्‌ ॥११ 
भनेक थे त2 इपर देबीनी भाटीची सूति डरी. नने पुष्प, धूप तथा खवनथी 


१. पा० यताद्दारो । 
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ते यूर्तिनी तेभ पूड अरपा क्षण्या. भन्ने ०४शे _ रने नियमित थो र वी 
नाहार सभूणणा भच डयो. णन्षेभे मेगा थित चि'तन ५४२१ भोंडे. 
याताना बे'हीथी छाटेवा भथि पता डेला. १०११, 
एं समाराधयतोखिमिवेबैयैतात्मनोः । परितुष्टा जगद्धाची प्रत्यक्ष प्राह चण्डिका ॥ १२ क 
जाम जित्तने सयमभा. राणी तेभशे नथु तप सुधी न्थाराचनो हरी. त्यारे 
भह्घात्री थडिड। असन थया मने अत्यक्ष थर्छ ममा पयने। जाव्या, १२ 
देव्युवाच ॥ १३॥ घ्वी फो : छ दु 
यप्याथ्यैते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । मत्तस्तत्माप्यतां सब परितुष्टा ददामि ते ॥१४॥ 
डे २०१! छे अक्षनाइन वैश्य ! तभने थे 3४ छन्छा छा, ते भारी पासे 
भाजी. वो, इं परभरससुष्ट थर्छ छु. तमने सो.डर्छ न्थापीश, १४ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ १५॥ भाङ डेय फोषया : 
ततो बच्चे इपो राज्यमविश्वश्यन्यजन्मनि । अत्रेव च निजं राज्य हतशानुवलं बळात्‌। १६॥ 
यारे रावे णीन ब्ट्न्मभां न्भयक्ष रान्य भयु, तेस्‌ ०४ भा हक 
शजुस्ानी सेनाओालेो। जणपूर्वद नाश थर्छ पातानुं राळ्य 'पाछु अ भाथ्युं, १६ 
सोऽपि चैच्यस्ततो ज्ञानं बवे निविण्णमानखः। ममेत्यहमिति प्राश्नः सह्ञविच्युतिकारकप्‌ ॥ ९७॥ 
पेक्षा वेश्य थिप संसारथी निरत थर्छ गयु खं न्भ्‌ले ते अश सनी डेते।; 
झरे तेशे ते. भभत सने. मडताऱपी जासश्यिभांथी छाडावनार' सान ०४ भाज्यु, १७ 
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व्य” देव्युवाच ॥ १८॥ वी फे: १८१ 


जं स्वल्पेरहोभिनपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥ १९ ॥ 
$ डे राष्य | थाड % हिवशभां तने तारु राम्रय पाछ' भणशे. १८ 


हत्वा रिपूनस्खलिते तव तत्र भविष्यति ॥ २०॥ 
शुभान छणीने तारु ते राव्य भरणदित रछेशे, २० 
सतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥ २१॥ 
सावर्णिको मनुर्नाम भवान सुचि भविष्यति ॥ २२॥ [ 
वणी सृत्यु पछी शणवान विवस्वान ( सूय )चा भशथी त (रे! न्भ थशे मने 
पृथ्यी, ७प२ सानणिऽ भचुने नागे जुं अस थश. २१,२२ 
चेइयवर्य त्वया यक्ष वरोऽस्मत्तोऽभिवांछितः ॥ २३॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ॥२४॥ 
छे वेश्यवर! ते भारी पासे मे परहान ४न्छयु छे, ते इं तने नापु छ. -. 
तते भाक्षनी संसिद्धि भाटे शान वाचश. २३,२४ | 
मार्कण्डेयः उवाच ॥ २५॥ भाई उय गोच्या : 
इति द्रवा तयो दैबी यथाभिळषितं चरम्‌ । बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ॥२६॥ ५ 
नथा प्रभाशे देवीले ते भनेन ४न्छित वरहान याया, २६ | | 
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ठवे देव्या बरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेभ:। सर्याजन्म समासाद्य सावर्णिभविता मु: ॥२७॥ 
(पुनः) इति दत्वा तयोदँवी० ॥ २८॥ पर्व देव्या चरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेभः ॥ २८॥ 
सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिभविता मुः ॥ २९॥ कला” 
पछी तेमणु तेमनी सक्तिपूवड स्तुति उरी, भडवे ते उरत ०४ म्तर्घान थर्छ 
गयां. मास हेवीचु' बरदान भेणवीने ते क्षनियश्रे2 सुर्य सूथथी गन्न पाभीने 


सावर्थिङ भुं थशे. २७-२९ 
ड श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये छुरथ-वेश्योर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽष्यायः ॥१२॥ 
उवाच ६, अद्धछोकाः ७, शोकाः १६, एवम्‌ २९, एवमादितः ७००॥ 
समस्ता उवाचमन्त्राः ५७, अ्धः्लोकाः ४२, शलोकाः ५३५ अवदानानि ॥ ६६॥ 
श्रीस।ॐ डेयपुराणे, सणि अन्यन्तरे, देनीसL३।२्ये) 
सुरथ ममे वेश्यने वरहान नाभने, ९३ भे ब्यध्यप्य 
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ई ०१५२० ३ 
कर | (जा गार ससशपीने। पाई पूरा थाय, झटले नीचे जाव्या अभाशे 


१ ठेपरन्यास उरी ध्यान ३२५: ] 
अथ उत्तरन्यासाः ॥ गय 8ररन्यास 
ॐ हींहृद्याय नमः। .ॐ चंशिरसे स्वाहा । ॐ डिशिखायै वषट्‌। ३२ कांकवचाय 
। हुं । ॐ चैनेत्रत्र्‍रयाय वौषट्‌ । 5*हींचडिकाये अस्राय फट्‌॥ खड्गिनी शूलिनी घोरा०२ ` 
हृद्याय नमः । शूलेन पाहि नो देवि० शिरसे स्वाहा । प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च० शिखाये 
बषट्‌। सौम्यानि यानि रूपाणि० कवचाय हुं। खड्गशूलगदादीनि० नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 


_ सवेस्वरूपे सवैशे० अस्राय फट्‌ ॥ | 
२ (आयक घ्यानम्‌ ॥ प्यान 
विद्यद्यामसमप्रमाँ म्यगपतिस्कंघस्थितां भीषणां । 
कन्यामिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌॥ 


हस्तैश्वक्रदरालिखेटविशिखांञ्चाप गुणं तजनीं । 
विश्वाणामनलात्मिका शशिधरां दुगा जिनेत्राँ मज्ञे* ॥ 
> जा ध्वेडा भाण ग्ाणाऱ्या प्रभाणु पूरा भेधीते ग न्यास उरता. 
क भृथ शण गाप्ये। छे. 





2825 
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र्रवेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ 3४०१६३० दनी | 
ॐ अहं रुद्रेमिर्त्यष्ट्चस्य सक्तस्य वागाम्खणी ऋषिः, सच्चित्खुखात्मकः सवगतः 
परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती छन्द: शिष्टानां त्रिष्टुप्‌ छन्दः, देवीमाहात्म्य- 


पाठे विनियोगः। 
३ अहमूरुद्रेभिरिति ३ रथान सपना १० (२७७ ऋषि छे, सस्यित्सुणा- 


त्भुड सर्वगत परभात्मा देवता छे, भी ऋगाने। गती ७६ छे, आप्रीनाने। 
तिष्टुप ७६ छे. देवीभाइ(तभ्यन! पाइयो (विनिये,ण. 
पछी नीयेना इप ध्यान अरथु : 
ध्यानम्‌ ॥ "यान 
३»सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्येश्वतुर्मिभुजेः । 
शङ्क चक्रघनुःशरांश्च दधती नेत्रेखिमिः शोशिता ॥ 
आसुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा । 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोछ्खत्कुण्डळा ॥ 
भगवती. इगो भभारी दुगीतिने छरनारी था, ते सिए ७पर (9२०२६. 
छ. तेशे य्न ४2 पढ्यो छे. तेशु भरमि णवा, यार छायाभां शण, यढे, (२५ 


: >% न्या सेपीसइतना जाई भनो %०पेहइना घशभा भडणना ध्शमा सपना पेरपभा ३२। 
स्मा भाइ न्याम छे . 0. 
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घनुष्य अने | गाण धारण इय छे. ते त्रथु नेत्रोथी शाशी रही छे पेन न्भ 6पर 
नाती, माळुभ'च, खार, ४४७, रथुडते।. ३ होरे! मने ३भणूमभ थता. डांगरे! छे. तेना 
नभा. रत्नछु' ३७ उणडुणी रह्म छे. 
यछी. नीथेना १३४ पाठे ३२पे। : 
३ रुद्रेमिवेसुरि दितैरुत विश्वदेवैः । 
आ ला विभर््यहमिन्द्राओं अहमश्विनोभा* ॥ १॥ 
इ सस्मिन्‌ इसथी. सवौत्म। हेवी रुद्रो. साथै, वसुभे! साथे, साहित्या साथे तेभ 
० बिश्व साथे ते ते इपोरमा वियर छा. भित्रने मने वरुणुने, ४ टने भने 
सि) तेम ० मने स्चिनीदभाराने ई धारणु ४ २ ७. १ 
दु सोममाहनसं विभम्ये₹ भगम्‌ । ` 
के ळू हः ल सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
यथने! नाश ३२५२ न्याझ शारी साभने, त्वष्टा अव्यपतिन, पूपाने 20 
क्षणने इं घारणु 5९ छ. डविप्यथी सपने इछ २ देवताभे।ने 8२ (विष्य न्यपा१ 
छ नभने भसन ळे शाभरस डारा एस ४रे छे, ते यब्श्भानने ७ ०” तभ यराद्रण 
नभने धनहान सा छ. २ | 
+ मडपि खम्यूषण अन्य वाहू अमर भल्लणती डती. तेणे दवी साथै मत्तित्तता भेणपी 
इती. मा तेना ७६०४५ छे. 
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अहं राष्ट्री संगमनी वसनां चिकितुषी प्रथमा यक्षियानाम्‌। 
| तां मा देवा व्यदृधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय्यविशायन्तीम्‌ ॥ ३॥ 
सणा राष्टरूनी इ भधीश्वरी छ. इ ०४ ऽपासडेने घनमासि ४९5 छ. इ साक्षळार 
भाज्य परणक्यथी पेताने नलिन व्व. छु. १०/चीय देवे।भां इं प्रथभ छ. अपथे 
डु गने भावेाभां रही छ. स्तवौ लुतेभा भारे. अवेश छे. गने स्थाने।भां 
रहेवावाणा टेवे! बयां ने के डार्छ ३रे छे, त्या ने ते. डा सव भारे भाटे ०४ उरे छे. 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इ श्टणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तचो मां त उपक्षियन्ति श्रुधिश्र॒तश्रद्धिव ते वदामि ॥ ४॥ 
छ जन भाय छे, ते भाराथी जाय छे. ० इेणे छे, ० खास थे छे, ०२ 
सांगणे छे, ते मधु भाराथी ळ थाय छे. मेभ भने नभा प्रभाशे भानत। नथी, तेम! 
दीन इशा पामे छे, छे मड़ेश्रत! ई तने श्रद्धाथी आस्त थनार। ग्रह्मतत्वने। 6५8५ 
न्भा५ छ. ४ या". ४ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेथिरुत साचुषेभिः । 
ये कामये ते तझुध्र रुणोसि तं ब्रह्माणं तसुषि तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
देवा अने भचुष्येथी सेवाथेक्ष भे इश तत्वने इं पोते ०” वर्णू छ. ई 
गने रक्ष याइ छ, तेने शधिड शङ्षिशाणी मनाइ छु; तेने ग्रह, परोक्षशान- 
सपल ऋषि तेम ० छत मेधावी मनाउ ७. ५ 


१६ 
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अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ 
अहं जनाय समदं ङणोम्यहं द्यावाएथिची आविवेश ॥ ६॥ 
छ्देषीभाने डणुवा सार 8.० रुद्रूने घचुण्य यडावडाची छ, शरणुणत०/ने।नी 
रक्षा सार डु शुभे! साथै यु& उर छ, नाडाश नभने पृथ्वीमा ई ० प्यापीने 
२, छ. ६ ; 
अहे सुवे पितरमस्य मूद्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वितिष्ठे सुवचनानि विश्वोतामूं द्यां वष्मेणोपस्पुशामि ॥ ७॥ 
नप ०/जतना पिताश्प गाडाशने हु सवोधिष्ठान३५ परभात्मानी 8प२ ७८पश्‌ 
३२ छ. २३५४(२पूए भूतो।ए उत्पत्तिस्थान परमात्मा )भां तेग ०४ ०/४( जुद्धिनी 
च्याप छद्रिये।)नां भारु डारणु ( डारणुस्व३प येतन्य ५) रह छे. माथी ई 
समस्त कुवामा व्याप्त छ भने स्वगप्याडने पथु इ भार शरीरथी स्पशु छु'. ७ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर पना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥ 
आरणु३पे इं ब्यारे विश्वनी स्यन। न्भार'श छ. त्यारे इ स्वय पाथेनी ०भ 
वा७ छ. इ स्वेन्छाओ दभमा अबत था॥ ७. ग्थाडाश्‌ नभने पृथ्वी भे मनेथी ई 
पर छ. भारा पाताना भद्धिभाथी इं गावी छु. ८ 
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अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ ॥ मथ तन्तोउत देवी 
नमो देव्यै महादेव्ये शिवायै सततं नमः । नमः प्रत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥१॥ 
रौद्रायै नमो नित्यायै गोयै धात्ये नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततं नमः ॥२॥ 
कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्यै सिद्धये कुमो नमो नमः। नेत्ये भूभ्रतां लक्ष्म्यै शार्वाण्ये ते नमो नमः ॥३॥ 
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै । ख्यात्ये तथेव छप्णायै धून्राये सततं नमः ॥४॥ 
अतिसोम्यातिरोद्रायै नतारतस्यै नमो नमः । नम जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै त्य नमो नमः ॥५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्य नमो नमः ॥६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिघीयते। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ा. 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्य नमस्तस्यै नमो नमः ॥८॥ 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रुघारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१०॥ 
या देवी सर्वेभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तश्य नमस्तस्यै नमस्तस्ये नसो नमः ॥११॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नसस्तल्य नमो नमः ॥१२॥ 
या देबी सर्वेभूनेषु तृप्णारूपेण संख्यिता। नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरपेण संख्यिता । नमस्तश्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१५॥ 
या देवी सर्वूतेणु ळज्जारूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१६॥ 





> सथ पाँचमा अध्यायमा प्या छे. 
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या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१७॥ (९९८ 
| या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१८॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये तमो नमः ॥१९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥२०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः॥२ १॥ 
या देवी सर्वभूतेषु स्टतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्दस्य अर नमः न 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये र नमः र 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थ नम तस ॥२४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु माठरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः 
या देवी सबेभूतेषु ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य नमस्तस्यै त यमी नमः एक 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सतत तस्य व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः [२७ 
चितिरूपेण या छृत्स्ममेतद्दयाप्य स्थिता जगत्‌। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥ 

स्तुता सुरे: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। ` 

करोतु सा नः शुभद्देतुरीर्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९॥ 

या साम्प्रतै चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरेनेमस्यते । 


या च स्मूता तत्क्षणमेव इन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्नमूतिभिः॥ ३०॥ क 
देवीसूक्तम्‌ | | जट १२ 
न प्रभाणु उेपीसूकतने। पाई उयो पछी १३ णत्यास्‌ इरी १०८ नवाधुभत्रने। ९४५ रण 
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गुह्यातियुह्यगाप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिभेवतु मे देवि त्वत्म्रसादान्मद्देश्वरि॥ १ ॥ 
उं युद्धमा गुद्यवु पथु शापन इरनारी छे. उ शरे उरेल म्हयने स्पीडार. छे 
इनि सऽेश्वरि! तारी ्ठपाथी भने सिद्धि भणे।. १ 
न्या भ्रभाशे मादी. हेवीना डमा ढाथभा व्शपछु' निवेहन ३२५. 
प्छीथी “आधानिद ? न्थाडि नशे २३य्य्‌ने! पाइ झरती. 
अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ । भथ प्राधानि5 २७२य्‌ 
ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, महाकालीमहालूएमीमहा- 
सरस्वत्यो देवताः, अनुष्टुपछन्द:, नवदुर्गामहालक्ष्मीबोज, धी शक्तिः) ममाभीएफलसिद्ये 
सप्तशातीपाठान्ते जपे विनियोगः। | 
उ श्री सप्तशतीनां था नशु रड्स्याना पद्मा, बिष्णु, रुद्र देवताले छे अने 
भइ डत, भडावक्ष्मी, भडासरस्वती देवता छ. नउुष्ट्र्प छ ६, नवघुजी भढातक्ष्म। ००४ 
भने श्री शइ 8. भारी नथी" सिद्धिने भारे सत्रशतीना पाउने सते ळपभा विनिये।य. 
राजोवाच ॥ २६॥ २० ५ध्थे। : 
भगवन्नवतारा से चण्डिकायास्त्वयोदिताः। एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्‍तुमहेलि ॥१॥ 
डे क्षणनन्‌! तमे भने य'डिडाना न्भवतारे। विषे उह. छे ग्रह्मन्‌! इवे तभे मे 
नवतारे।नी भ्रधान भ्रति विशे ३षे।, १ 


००० 2052. 
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आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन वे द्विज । विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्मणतस्य से॥२॥ 


ढ ६०४ ! इ तभने अशुभ इर छु. तमे भने उडा, भारे हेवीना घ्या 


स्वर्पनी नमार धना उर्वी? तमे भने था जधुं यथावत्‌ उडे. २ 


ऋषिरुवाच ॥ पि पया : 
इद्‌ रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते। भक्तोऽसीति न मे किंञ्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३॥ 
डे नरपति! जा रस्य प्रम शुह्य छ. भे ओर्छनेय ३डेषाय नहि; पर उ 
सारे! क्षत छे, भेट तने न ३षेवा ळेच इशुंय नथी. 3 
सवेस्याद्या महालमीखिगुणा पण्मेश्वरी। लक्ष्यालक्ष्यखरूपा सा व्याष्य छृत्छे व्यवस्थिता ॥४॥ 
जिशुशुभयी परमेश्वरी भमदावद्भी सवच ग्थाडिडारशु छ. कक्ष्य गने न्यवक्ष्य 
रेपवाणी ते सण विश्वने र्‍्यापीने रही छे. ४ 
मातुळिङ्गे गदां खेटं पानपात्रं च बिश्वती। नागं लिङ्गं च योनि च बिश्वती चुप मूद्धेनि ॥ ५॥ 
डे राळ] ते पाताना यार डाथाभां भातुविण (मिनेराचुं इण), गहा, ढा मने 
पानेपा२ घारणु ३रे छे. भस्तड 6पर ते नाग, दिन गने यानि धारथु उरे छे. प 
त्तकाञ्चनवर्णाभा तसकाञ्चनभूषणा.। शून्यं तदल्विळं स्वेन पूरयामास. तेजसा ॥.६॥ 
«पद सुपर्शुन। न्वी. तेनी सगशति छे; तभे सुबणुनां तेन मभ।भूषशे। छे 
नभने पाताना तेळथी तशु मा सन शून्यत भरी रीघु छे. ६ 
शुन्य तदखिलं लोकं विलोक्यः परमेश्वरी । बभार परम रूपं तमसा .केवलेन दि ॥ ७॥ 
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जा अणिब देने शल्य मर्छ ने भे ५२भेश्वरीभे ३१० तमे।शुणुश५ ७पाधिथी 
छोड परभ ३प घारण अथु छ. ७ | 
सा भिन्नाञ्जनसँकाशा देप्टाश्वितवरानना । विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ 
= ३५ भ्भेऽ नारीस्वश्पे ५४२ थयुं. तेनी. शरीरधांति डाक्षषे्दा आ००ण दा 
डती. तेनुं सुंधर भा हाथ डि थयेधु' दए. तेना. बायन (११७० छत. 
भर पातणी एपी. ८ यक म कत, ह 
लड़गपात्रशिरःखेटेरलंछृतचतु्सुजा । कबन्धद्दारं शिरा ।वस्राणा है [शार "स्जध ॥ ९. थे 
` पना यार ढाथ भइश, पान, ढा मने डापेब्षा भस्तडथी शाशत डत. ते 
छाती 5प२ घडनी गने भाथा 5५९ ऊुंडनी भाणामे। चार्‌ झरी रती, ८ 
ताँ प्रोवाच महालध्मीस्तामसीं प्रमदोसमाम्‌। ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ १० र 
यारे खीओमा श्रे भवी भे ताभयीने भडाब्ददभीभे इशु: ई पारा नॉन 
नभते कसी उषी. जताई ७. १० दड 
महामाया महाकाली महामारी छ्षुघा तृषा। निद्रा तृष्णा चक काळराजिडुरत्यया ॥११॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्ममिः । पसिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते छाडदचुते सुस ॥ जे 
भड।भाया, भडाडी, मडाभारी, कुच, तृषा, १५, १४७, म्भेद्रपीर।, हसने 
नते इरत्यया भे तारा नामे! रडेशे, मा तारा. नासे. तार! थ्भौथी यरिताथो थशे. 
ऐश! तारा इसे नाथते भे नामाने, पाह उरे, ते खुण पामशे. ११,१२ 
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> सुरेश्वरी. १४,१५ 


2 तामित्युक्त्वा महाळक्मीः स्वरूपसपरं द्वप । सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन शुणेनेन्दुप्रमं दधौ ॥ १३॥ 
डे राग ! भाग उड़ी भडावदभीमे न्भत्यप शुद्ध सप्पजुणुथी भेऽ जीष्थु २१३५ 
घारणु पथ, ते स्वश्पनी शांति थ ०२५ डती. १३ 8223 
अक्षमालाइकुदधरा बीणापुस्तकघारिणी । सा बभूब वरा नारी नामान्यस्ये च सा द्दी ॥१४॥ 
महाविद्या महावाणी भारती चाक सरखती । आर्या ब्राह्मी कामधेलुरवेदगर्मा सुरेश्वरी ॥ १५॥ 
खा स्वपन श्र नारीभे सक्षमाणा सने सडुश घारणु उयो छता. सेना 
खाथभां पीणा गने पुस्तड इत. भडाक्षद्ष्भीभे भने पछु भा नाभो याप्या: २७।- 
विधा, भदावाणी, आरती, चाड, सरस्वती, गायों, राह्मी, डामघेच, पेणा सने 


२०३ 


अथोवाच महालध्मीमेंहाकालीं सरस्वतीम्‌। युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वाचुरूपतः ॥ १६॥ 
- पछी -मडादक्ष्मी, भडाऊादी नते भडासरस्वतीने इह्य: डे हेवी! तमे 
पातपाताने भघुउइप ज्रीपुरुषची व्युशक्ष मेडी, 8त्पश उरे. १६ 
इत्युक्त्वा ते महाळदमीः ससज मिथुनं खयम्‌। दिरण्यगभौं रुचिरो स्रीपुसौ कमलासनो ॥ १७॥ 
= घडीने अहाद््मीभे पोते खीपुर्षनी भड नेडी (पन्न उरी. ते मशे खौ- 
पुरुष िरश्यणश (निर्माण शानथी संपण), सुंधर न्थने ४भवासन पर विरा।न्/भान डेला. 
त्रह्मन्‌ विधे विरिञ्चेत चातरित्याह ते नरम्‌। श्रीः पद्मे कमले लष्मीत्याह माता च तांखियम्‌॥१८ 
तेमां! पुरुषने भाता भरावध्मीय प्रष्टन्‌, विधि, विरिचि मने घाता मेवा 
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साधन. डया, त्यारे तेमांनी जीने तेणे श्री, ४भणा गने बद्दभी भेवां नामे डल्लो, १८ (२०४ 
महाकाली भारती च मिथुने सजतः सह। एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते॥१९॥ | 
पछी मडाडादी गने मड़ासरस्वतीे पथ्‌ मेड शेड खीयुरुषनी ब्लेड २२९४. 
इ एने तेभनां नास भने इप उदी सभणाची छ. १८ 
नीलकण्डं रक्तवाहु च्वेताङ्ग चन्द्ररोखरम्‌। जनयामास पुरुषं महाकाली सितां खियम्‌॥ २०॥ 
सडाडादीभे २ पुरुषने मन्म ग्थाष्ये।, ते नीव53 (४४ 6पर थीद्षा। द्ंछन- 
बाणे), रमाइ (वाद झुन्बवाणे। ), श्वेतांग (सङ मणवाणे ) नभने यद्रशेणर 
( सस्त 6पर याद्रवाणे। ) इते. तेणे २ खीने =/न्भ न्भाष्ये। ते गोरवणी इती. २० 
स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः। त्रयी विद्या कामधेनुः सा खत्री भाषाक्षरा खरा ॥ २१ 
सरखती स्त्रिये गोरीं कृष्ण च पुरुषं नुप । जनयामाख नामानि तयोरपि वदामि ते॥ २२॥ 
न्या पुरुष २६, श ३२, स्था, ४पदी) नभने त्रि्े्थन नास पाभ्ये, ता भे खी 
नयी, विधा, डासघेडु, शाप न्भक्षरा मने स्वरा भे नाभ पाशी. डे २०४न्‌] भछं।- 
सरस्वतीचे भे णोरवशी` खी. अने भेड़ ऽण्णुवशे पुरुष शेम मोडी ७त्पन्न ३री. 
तेभनां नाभ इं तने ३ई छ. २१,२२ 
विष्णुः झप्णो इषीकेशो वासुदेवो जनादन: । उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२३॥ 
युरुषनां नाभ विश, इषीडेश, वाइुहेन गने व्ट्नाहीन थया, लारे खीनां "| 
नाभ. 6भा, गोरी, सती, थ'डी, सुंदरी, सुला भने शिवा थयां, २३ 
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एवं युवतयः सद्य: पुरुषत्वं प्रपेदिरे । चक्षुष्मन्तो चु पश्यन्ति नेतरे$तद्विदो जनाः ॥ २४॥ 
न्या अभाशु भे त्रशे युवतीची तरत युरुपत्वने पाभी, शानयक्षुवाणाणे। ०४ नमा 
ब्युज छे; णीग्न मभसान भनुष्ये। भे नेर्छ शडता नथी, २४ 
'ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीन्रेप अयीम्‌। रुद्राय गोरीं वरदां वासुदेवाय च श्चियम्‌ ॥ २५॥ 
डे राग ! भद्धाथक्ष्मीण नयी( सरस्वती )ने पत्नी. तरीडे भक्याने न्थापी, परहा 
णोरीने पत्नी जरीडे रुद्ने माथी ने श्रीने पत्नी तरीडे वासुहेवने खपी. रथ 
खरया सह संभूय विरिश्चोऽण्डमजीजनत्‌। बिमेद भगवान्‌ रुदस्तदू गोर्या सह वीर्यवान्‌॥ २६॥ . 
माभ स्व॒र (सरस्वती) साथै नेडाछने परह्यामे न.३(ग्रह्मांड)ने म्/न्स न्याष्ये। | 
नभने वीयचान सजवान रुदै जौरीनी साथे न्नेडाच भे अक्षांडनुं सहन उञ. २६ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नप । महाभूतात्मक॑ सवे जगत्स्यावरजज्ञमम्‌॥ २७॥ 
ढे राव ! प्क्षांडभां अ्रधान ( भड्तरन) न्थादि धायसभूड पथशूतारमड सभरत | 
स्थ।१२०४ णभ ०गतइये ७त्पन थये।. २७ 
पुपोष पालयामास तल्क्षम्या सह केशवः । मद्दाळक्ष्मीरेवमजा राजन्‌ सर्वेश्वरेश्वरीश॥ २८॥ 
शवे धक्ष्मीनी साथै नेडाछ थे तपु पाक्षनपेषणु अयु. डे रान! ना | 
'प्रभाणु भडावदभी ० छे भने थे ० सनी छश्चरी छे. २८ | 
=» संजदार जगत्सवे सह गोर्या महेश्वर: । भडेश्वरे औरीनी साथै नेडर्घ भे सवी व्हगनने! 
सार अथे. 
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निराकारा च साकारा सेव नानाभघानसूत्‌। नामान्तरैनिरुप्यैषा नास्ना नान्येन केनचित्‌३ गर 
जञ निराठार छे भने साठार इपभां रडीने (विविध नामा घारणु डरे छे. नाभांतरे- 
( सयुणुवोर्‍यड सत्य, शान, चित, गडाभाया न्ञाहि )थी थे मझाददभीयु निर्पशु र्र 
घे; डेबण अड नाभ( भडावद्मी )थी थवा जन्य अते नपाई प्रमाणथी म्मेनुं 
वशन्‌ थर्छ शे भेम नथी. 3० २८ श्र १ 
(भा आधानि5 रख्स्यभां भएर क्र मडावदभीचा स्पर्ष ७५३१ रनम! | 
न्यु छ. ने रुसमा जाण्या भ्रभाशु भडावदभी ० सष अपये। नभने न्यवतारेपु | 
न।रिडारथ्‌ छे. त्रथु जुनी साभ्यावस्थाइप अष्ठति पथु भेनाथी खु गेथी. स्थूल-- 
सूक्ष्म, द्श्य-यध्श्य सथना प्यध्रत-न्भव्यध्प मे मघा भेना ० स्वप छे, म्भे त 
व्याप छै, गर्त, श्राति, प्रिय, नाभरप-सधणु भे छे. भे सब्यिह!न द्भ्य 
थरमेश्वरी सूदभडपे सर्पन व्यापेक्षी छे नभने भिक्षो पर न्यचुअडे ॐ भ भाटे परम 
व्य यिन्भय सथुणुइभे पणु सहा विरा० छ. मे निशुछु स्वड्ष्नी डति तस डॉन 
केवी छ. भश भातुबिण (उम२शि), गह ( श्र्याशश्ित ), भेट (सानशश्ि ) भने 
पानपात (पुरीय१(५) चारु ऽयो छे. नाग, योनि मने. विंग % येणे चायो छे, 
ते डाव, भङ्ठति ने युरुषनां सूथड छे. गास प्रष्ठुति, पुरुष नभने डाद्धनी शे 
म्भधिष्ठात्री प्रभेश्चरी छै, रड्स्यभां यतुसुण्ण भडावक्ष्मीणे न? ३प ५३2 थ्यो मने 
पछी २ बण म्/न्भान्यां, तेछु' पुन जापवानां साव्युं छ) ` 
` मार्कण्डेयपुराणे प्राथानिकं रहस्यम्‌ । 
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यस्य देवस्य यहूप॑ यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान, योद्माय | 
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अथ वेकृतिकं रहस्यम्‌ ॥ १५६६ २७२य्‌ 3 २०७ 
ऋषिसवाच ॥ ७५ गोहत्या: ' 
उक्षचिगुणा तामसी देवी साखिकी या त्वयोदिता । सा शर्या चण्डिका दुर्गा भद्रा अगवतीयंते ॥ 
छे राजन्‌! सआाणण सार्विधी महाबदभीना तामसी. न्थाडि नथु स्वरूप झद्या 
छे. ते शबा, य'ि5।, इगो, अ मने शणवती थे नामे. भाएमाय छे. -१ 


योगनिद्रा हरेरुका महाकाली तमोगुणा । मघुकेटभनाशाथ यां तुष्टावाम्युजासनः ॥२॥ 
तभाशुणुभयी भडाडथीने विष्युनी येणनिद्रा उडेवाभां न्थावे छे मने. पन्ना: 

सनस्थ भ्रह्माभे भघुडरेटशना नाश भाटे भेनी १ स्तुति उरी देती. २ 

द्शवक्‌त्रा दशभुजा दशापादाञ्जनप्रभा । विशालया राजमाना त्रिशङ्ोचनमाळया ॥ ३॥ 
मेन ६२ भा छ, च्श डाथ छे, देश पग छे भने खेगी गाला डाळणे ची 

छ. नीस वे्यनाची निशाण भाणाथी थे शाली रही छे. उ 

स्फुरद्ददानदेष्टा सा भीमरूपापि भूमिप। रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियाम्‌ ॥४॥ 
छे राग! नां दांत गने ६७ स्डरुरी रह्मा छे, नभने भेडु ३५ भयड२ पथ्‌ 

छ. छा भ उप, सोनाऱ्य, डति अने भदान सपत्तिभेड आसिस्थान छे. ४ 

= खड्गबाणगदाझळशाङ्कचक्रसुशण्डि्त्‌। परिघ कासुकं शीषे निरच्योतदुघिर द्धो ॥ ५॥ 
अश्‌ पातान डायभा भइ, माजू, जहा, शइ, थड, शण, खु डि, पारध, 

धचुप्य यने दोही. रपप्छी भस्तऽ घारणु य्या छ. प 
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दषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। आराधिता वशीकुर्याद्‌ पूजाकतुश्चराचरम्‌ ॥९॥ 
जे भडाडी भगवान किशुनी इस्तर भाया छे. भे असन थाय छे, ते! 

यरायर ० भेची पृष्ठ उरनारने वश थोय छे. ६ 

सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविशूतामितम्रभा । त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमर्दिनी ॥७॥ 
सक देवाना. शरीराभांथी ० न्भाविक्षांब पाभी छे, ते भग अभाषशाणी 

साक्षात भड़ाबइ्ष्मी छ. थे ० जिशुणुभयी अङ्गति डडेनाय छे भने भे ० भडिषा३२४ 

सहन ३रगारी छे. ७ 

इवेतानना नीळसुजा सुरुवेतस्तनमण्डळा । रक्तमध्या रक्तपादा रक्तजङ्कोरुरुन्मदा ॥ ८॥ 
तेन बहन श्वेत छे. तेने अटिप्रदेश - दाक्ष छे, तेना. पण राता छे मने तेनी 

नच तथा पिडदी र्बशी छे. मन्ेय ढेपाथी ते न्भ छे. < 

सुचित्रजधना चित्रमास्यास्बरविभूषणा । चित्रानुलेपना कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥९॥ 
तेनी ३३न। जाणवे. लाज. न्मत्यत छुर छे. तेनी भाजा, पर नने न्भाभूएथु 

२४६२ छ. तेने, सागरा सुंडर छे. शांति, ३५ भने सौशाज्यथी भे सुशे।लित 9. & 

अष्टाद्‌शसुजा पूज्या सा खहस्मशुजा सती। आयुधान्यत्र, वक्ष्यन्ते दक्षिणाघःकरक्रमात्‌ ॥१०॥ 
भने छब्मरे। खाया छे, छता. पून तो. भेना भढार छाथवाणा स्बड्प्ची ०४ 

डर घरे छ. इवे ०/भणी गाब्युथी नीथेना। छाथथी बच डाणी गाळुन. नीयद्षा हथ 

सुधी. तेणे २ न्भाञुधे। घारणु थ्यो छे, पबु उभपूर्व5 वणुन ३रयाभां "चे छे. १० १० 
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अक्षमाला च कमले बाणोऽसिः कुलिशं गदा । चक्रं त्रिशूल परशुः शह्लो घण्टा च पाशकः॥ | २०९ 


शक्तिदेण्डइचर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः । अळंङतशुजामेभिरायुघेः कमळाखनाम्‌ ॥ १२॥ 

सनी लुब्नणे। मा गयुधधी विश्रूषित छे. मक्षमाणा, उभण, णाणु, जड़, 
१०2, गह; यङ) निशूण, परशु, शण, घटा, पाश, शत, ६३, ढाल, घचुष्य, 
पानपात्र गने ४भ३0 : भे उभणना नासन 5प२ (मिरा०>दी छे. ११,१२ 


सर्वेदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमा चुप | पूजयेत्सवेलोकानां स देवानां प्रभुभवेत्‌ ॥ १३॥ 
डे रान! भ्‌ सप देवमयी छे, सर्वानी श्री छे. परै मा भदधावक्ष्मीव 
पृष्ट्न उरे छे, ते सनं बेश तथा देवान स्वाभी मने छे. १३ 


गोरीदेहात्सपुद्भूता या सत्तैकशुणाश्रया। साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता श॒ुम्भासुरनिवहिंणी ॥१४॥ 
आडमा सत्वशुणुना न्शाश्रयवाणी ० जौरीन। देढभांथी २४२ थर्छ डती भने 
गण शुंभासुरने। नाश अथो खते, तेने. साक्षात सरस्वती डडेपाभां थापी छे. १४ 


द्धौ चाष्टयुजा बाणमुसले शूलचक्रथत्‌ । शङ्ख घण्टां लाङ्गलं च कामुक वसुधाधिप ॥१५॥ 


डे वसुपति !) तेने जाल झुग्नभे छ गने तेणे इभः भाथु, उसण, श, 
=) शण, ६८, छुण तेभ ०४ घुष्य घारणु थ्यो छे. १५ 
एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। निशुम्ममथिनी देवी श॒म्भासुरनिवर्हिणी ॥१६॥. 
- निशुंशन भारनारी गने शुलासुरने डथुनारी थे सरस्वती देवीची शङितिधूषड 
चुन्न उरवाभ्‌ माघ छे, ते। भे पृष्ठ डरनारने सवरत यापे छे. १६ 


' १४ 
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इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव । उपासनं जगन्मातुः पृथगाखां निशामय ॥१७॥ ` | २१० 


डे पथ्वीपति! ममा भे तने भड़ाडाणी न्भाहि नशे भूतिभ।नां २५३५ ३ 
छ. इवे मणन्भाता भद्धावक्ष्मीनी तेभ ०” भड़ाडाद्ी गाडि तेची तणु सूतिभाची 
न्क्ष म्मद्षण ७पासना [विशे सांशण. १७ 
महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती । दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥१८॥ 

व्यारे भखादददभीनी, १०१ उरवी छाय, त्यारे मध्यमा भद्डाध्षक्ष्मी स्थापवां भने . 
तेने भशे तथा डाम ३२१२: भडाडी तथा भड्ासरस्वती स्थापवां, पाछणना 
शाजभां नशे ब्युगक्ष इेबताभेनी १०४ उर्वी. १८ 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गोर्या च दक्षिणे । वामे लक्ष्म्या हृषीकेशाः पुरतो देवतात्रयम्‌॥१९॥ 
अष्टादशभुजा मध्ये वासे चास्या दशानना । दक्षिणेएसुजा लक्ष्मीसहदतीति समचयेत्‌ ॥२०॥ 

भडाधक्ष्मीनी दीडडीड पाळण भध्यलाणभां, सरस्वतीनी साथे ग्रह्माइ ५०/१ 
५२७, तेनी. मणी गाळुखे जौरीनी साथे २द्र्छु पून ३२५, तेनी झणी गावुन 
बक्ष्मीनी साथे विष्डुडु पन्न डरबु भने मळादद्षभी नाहि तशे देवीभानी सामे 
नीथेनी नशे देपीओनी पृष्ठ उर्वी: मध्यमा रबी भद्ावक्ष्मीनी जाणणे अध्यक्षाणां 
सढार डाथवाणी भदाधक्ष्मीच' १०४१ ३२३; भनी डाणी गणाळुखे इश झुणवाणी महा- 
डाक्षीडु पून्शन अरवबु' भने भनी सघ भाव्छुभे नाउ डाथवाणी सहासरस्वतीचु' छ 
पृष्टश्न ३२५ . १८,२० 
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अष्टादृशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप | दृशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ 


 कालमृत्यु च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये। यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिवहिणी ॥ २२॥ 


नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायको। नमो देव्या इति स्तोत्रेमंहाळकष्मीं समचेयेत्‌॥ २३॥ 
डे नरपति! ने ५१० खढार छाथवाणी भद्ाक्षष्मीचु ममथवा इश भुणवाणी 
धाधीन' अधवा माई डाथवाणी सरस्वतीयु ०८ १०४१ ३२३ डाय, ते. सबै न्भरिष्टोनी 
शांति न्मे ते ते रेवीनी "भर्छ जाब्युजे डाणाची तथा झणी माणुमे भृत्युनी, भथी- 
भांते १०५ थर मे थे. ने शुलासुरने डथुनारी नए्डुन्गनी पन्न उर्वी डेय, ते 
खनी साचे भनी नव शञ्तिभ।( प्रष्ट, भाडेश्वरी, शेभारी, वेष्युवी, वाराही, नारसिंही, 
गंदी, शिवद्बती तथा याऊ डा )नी तेम ० तेनी. "भी गाव्युणे रुडूनी तथा अथी 
भब्ब जणुपतिनी पन्न उरी व्ने्ठ », “नमो देव्ये? भे स्तेत्रथी भराक्षक्ष्मीनी 
१०१ ४२५१. २१-२३ 
अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्वयाः । अष्टठादशमुजा चेषा पूज्या महिषमदिनी ॥ २४॥ 
महालक्मीमहाकालो सैव प्रोक्ता सरखती । ईश्वरी पुण्यपापानां सवेलोकमहेश्वरी ॥ २५॥ 
भदाधषक्ष्मीना, त्रणु न्भवतारे।नी धूनभा. ते ते यरित्रोभां न्भावेकषां स्तोत्र तथा 
भ'त्रोने। €फ्याण डरवा, मढार झुग्वाणी भडिषासुरभहिनी भड्छाक्षकष्ती ०” विशेषे 
पृष्य छे; उभ ड तेने ०” भछाधक्ष्मी, भडाडादी गने भद्ासरस्पती अछेवाभां थाप 
छे. ते पापयुण्यांनी मधीशरी छे भने सवी देऊनी महेश्वरी छे, २४,२५ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्परभुः । पूजयेञ्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६॥ 
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बा 
। ट्र, 


मरिपासुरने भारनारी भद्ाथक्ष्मीनी केशे मश्तिभूषी४ न्माराधन। उरी छाय छे, ते | २१२ 
& | «गतने। स्वाभी थाय छे; जाथी ळगतने घारणू उरनारी सप्तपत्सक्षा मयाडिडाची 
है न्भवश्य ५०५ छरपी घटे छे. २६ 
अर्घ्यादिभिरलंकारेगैन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः । धृपैरदीविदच नेवेद्यर्नानाभक्ष्यसमन्वितेः ॥ २७॥ 
न्भध्य न्मादिथी, जधडारे।थी, ज'घपुप्पोथी, घूपहीपथी, नेवधथी तेभ ०४ विविध 
प्रन! भक्ष्य पदायोथी हेवीचु १०४न ४२०. २७ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुर्या चप । प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २८॥ 
सकर्पुरैदच ताम्बूलेभंक्तिभावसमन्वितः । वामभागेउय्रतो देव्याच्छिनशीषे महासुरम्‌ ॥२९॥ 
पूजयेन्महिष येन प्राप्त सायुज्यमीशया । दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं घर्ममीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वाहनं पूजयेदेव्या चते येन चराचरम्‌। ततः इताञ्जलि्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमेः+॥ ३१॥ 
चुणी छे राब्य ! ले।डीछांग्या जविथी, भांसथी तेभ ०४ सुराथी नेडु १८४१ ३२५ 
अणाम, साथसनयोज्य ०४/५, सुणधित यन, ४पूर भने ताभ्णृक्ष माई साभथीशे।थी 
रवीची अश्चिपृप४ पून्न डरवी. देपीनी सामे, डाणी गाळुन, अपायेवा भव्यश्याण। 
भद्ठाहित्य भषिपासुरणी, ११०१ डरपी; उस डे भश सणवपीनी साथे साथुब्त्य भेणण्यु छे. भे ०४ 
प्रमले देवीयी सामे, मशी माळुरे, भेना वाळून सिड्नी पशु पृष्ठ उरपी, ते 


» कुर्याच स्तवनं धीमांस्तस्या एकाम्रमानस: । भे पछी फुद्धिभान मनुष्ये भेऽ थर्घ वीडु 
र्त॑बून ३२३. 


2 ४.८ 


ns. 2 Dhawan, yaranas! Colection, 2९0 Dy SNOUT पड: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सभ धमाल अतीऽ छै भने पढूविध सैश्वयंथी यु्ठण छै, पेशे मा यरायर ०गतने 
घारणु भय छे. पछी ढाथ नेडी, नाणे 4४0 थरित्रोथी देवीचु' स्तवन 5२५. २८-३१ 
एक्रेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह । चरिताध तु न जपेज्ञपब्छिद्रमवाप्सुधात्‌ ॥ ३२॥ 

जे छोड ० यरितरथी स्तवन धरवु' डाय तो. भान भध्यभ यरिनना पाइ ४२१- 


| प्रथम ने ऽतर '्यरित्रसांथी झार्घना भेऽवे। पाठे न ४२१. वणी गरधा यरितना पाउ 


न्‌ उरवे।, खेम थ्याथी वित्र मावे छे. 3२ छ दु 
स्तोत्रमत्रैः स्लुवीतेमां यदि वा जगदस्थिकाम्‌ । प्रदृक्षिणानमस्कारान्‌ इत्वा सूचि छाताखालः ॥३२ 
क्षमापयेजगद्चात्री मुहुमेदुरतन्द्रितः । प्रतिइळोकं च जुहुयात्पायस तिलूसर्पिषा ॥ ३४॥ 
५।३ पुरा थये च्मा! ग्टभद्वणानी स्तेपन-म'नोथी स्घुति इखी. भे पछी प्रदक्षिणा 
तथा नमरार घरवां; माणस छोडी शिर ढाणी अशुभ ३२१ म्भने बारबार ०४२६- 
घात्रीनी क्षमा यायची, ससशतीलो मत्ये5 श्वेषठ भनडप छै, तेनाथो ०९ यने धी 
सेणवेक्ष भीरनी नइति सपनी, बे 3४ व सम हि 
` जु्टयात्स्तोत्रमन्त्रेवा चण्डिकाये शुभं हविः । भूय नामना पूजयेत्सुसमाहितः ३ 
5 न्भथवा ससशपीमा गे स्तोल छे, तेना भोथी यडिडाने यथे धनि डविष्यने। 
सुवन डरवे।. ढोस उयो पछी, भेऽयितत थर्छ देवीना नाभपहे(थी हेवीनी अरी ५० उरी. उप 
प्रयतः प्राञ्जलिः परह: प्राणाताऽऽरोप्य चात्मनि । सुचिरं भावयेद्‌ देवीं चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ 
पछी भनन छद्रियाले सयभभां राजी, छाथ वेडी, बिन मची, आशन न्भ तमन 
आरोधित उरी, भे देवी यडिडाचे रीध थिन उरपु-य्मे भय थर्छ ०३. ३६ 
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एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌। भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥३७ 
० भघुप्य सब्तिपूर्प४ थे परभेश्चरीएुं भ्रतिहिन १०४न ४रे छे, ते यथेरळ ले।ण 
ले।जपी हेवीचु' सायुळ्य पाभे छे. ३७ 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌। भस्मीक्कत्यास्य पुण्यानि निदंदेत्परमेश्‍वरी ॥३८॥ 
०? मघुप्य सप्तवत्स4 य उिडाडु नित्य धून डरते! नथी, तेनां स्व थुण्ये।ने 
गे परभेश्वरी भाणीने माभ 3री हे छे. ३८ 
तस्मात्पूजय भूपाळ सवेलोकमहेखवरीम्‌ । यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि॥३९॥ 
तेथी डे लूषति! सव दोनी भडेश्वरी भे थ ि३।च' उं यशात विधिभे १०४१ 
४२००-पने सुभ सांपडशे, ३६ 
[ आधानि६ रहस्थभां डारथुत्मङ अ्रष्ुतिइप भमद्ाक्षक्ष्मीनां स्वडप तथा तेना म्भव- 
ताराचु वणुन डरपाभा खाव्युं छे, त्यारे था तेट्रतिठ २स्यभ। विशेषउप अति साथै 
पिड् तिना ध्यान, धून, पून्नेप्यार नते पृष्टनभद्धिमा गताववाभां खाऱ्या छे. 
सप्तशदीनां नशु यरित्राभां पएुववामा आवेधी भडाडादी, सडाद्वद्ष्मी भने भछा।सरस्पती- 
ने थ्यानचु नाभां पेड वणुन छे, सही भड़ाडादी इश डाथवाणी, मदाधक्ष्मी 
२९७२ ायवाणी नयने महासरस्वती नाह डाथपाणी छै, झा २ यायुधाने, ३भ 
छ, ते इक्षिणु गावुन नीयद्षा डाथथी जारी 6पबा दाथ सुधी गते इरी झायी 
जाव्युना ७५८ डाथथी गारी नीयद्षा डाथ सुधी छे. मा प्रभाशे भणी माखुले 
नीथेथी 8प२ पाय डाथभां जड़ण, जाएु, जहा, शूण गने यङ छे भने झणी ्‌।११शे 
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इपरथी नीथे पाय डाथमां शम, भू शुडि, परिधि, घचुण्य नभने सस्ते छे. नया Fe 
भआधीना इश ढाथना न्भाञुधो थया. ते ० अभाशे सणादक्ष्मीना नव नव छाया सन 
भरासरस्वतीना यार यार स्थैभो न्माशुधे।ने। उभ छे. अमना ध्याननी वात ममा रडस्यमा. 
स्पष्टताथी जतावी छे. उपासनाने। इभ नीयेना डे (थी सभव्भशे. | 


२भ2-७पासना 







| काक | पया आया मह्मा-सरस्वती FT छाप्स्स्ता । छण-ढक्ष्यो | ([१०७-कषक्ष्भी 
यतुभुण्न भछ।5 थी यतुशुन्न भछाक्षद्षभी ५९०५ भछासरस्वती 


ध्शानना ६शक्ु॒श्न 





जराध्शभुव्न २९९०१ 





०4[९-७५।२॥। 











ति लि हः SAA ५७०४ 2९०१-५०५ 
९९ 
धी भर (4 
90 तयु || अल स्वी यु दा उ 
:  ([स'७ ERR Mle 0. भदिष नव शमत! 


, [ रणस्यपाहमां ॐ बिधान जाई छे, तेने जवुसरी था अडे! भनाऱ्ये! छे. ] 
मार्कण्डेयपुराणे वेकुतिक रहस्यम्‌। 
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अथ मूर्तिरस्य ॥ २०४ य[त२७२4 ९८६ 
ऋषिरवाच ॥ %ि पोष : 
3» नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा। 
स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्त्रयम्‌ ॥ १॥ 

डे २।०/न्‌! नाइथी 6त्पन थनारी नहा नाभनी अगवतीची ने लङ्तिपूवड स्तुति 
नने पृष्ठ ३रवासां गावे, ते! ते अपासडने नशु वेळ वश उरी थापे, १ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकास्बरा । देबी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २॥ 

ते नानी शांति डतम डांयन मेची छे. तेशु झुडतिवाणा सुबणुनां भ भर पेयां 
छै, ते देवीची जया इनडवथी छे गने तेणे इनन छम न्थाशूषशे। सळ्या छे. २ 
कमलाहकुशपाशाब्जरलूकृतचतुशुजा । इन्द्रा कमळा ळक्ष्मीः सा थ्री रक्सास्चुजासना॥ ३॥ 

| तेन यार हाये! छभण, म ड्र, पाश न्मते. शणथी सुशिक्षित छे. ते ४६िर, 
कमला, ब्भ, श्री गने रुउभांशुन्सना (से।नाना ४मक्षासन 6पर जिराकेक्षी) छे. 3 
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानध। तस्याः स्वरुप बक्ष्यामि *टणु खर्वेभयापहम्‌ ॥४॥ 

थे तने पढ्दा २पडातिडा हेवीचु' नाम उह्यु छतुं, ते. डवे सव लये डरी | २५ 





देनार भुं स्वप इं तने ४४ छु, ते उ सांगण. ४ न / 
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाज्ञभूषणा । रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा॥ ५॥ I 
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न तेश्‌ दाद पर्न पडेया' छे, तेने, पर्शु दाक्ष छे, सर्व सग 6पर पेशे दाद १२१७ | 
र न्यालूषणे! सळ्त्या. छे, पेनां यायुच दाब छे, तेना. ने दाद छे, तेन! २,२३२. ७७ 
३१ छै भने ते मतिथीषणु 
रक्ततीक्ष्णनखा रक्तद्शना रक्तदन्तिका | पति नारीवाचुरक्ता देवी भक्त भजेजनम्‌॥६॥ 
तेना नम तीथु ने दाद छै भने तेन दांत ० छे. माथी ते २४००) 
इति डडेवाय छे. मेभ खी पतिभां मचुरष्त रडे छे, तेम थे देवी. शध्तण्टनेभा 
भाव राजे छे-भानी नेम अध्यण्श्नेननी सेवा उरे छे. ६ 
वसुघेव विशाला सा सुमेरुयुगळस्तनी । दीक्षों लम्बावतिस्थूलौ तावतीव मनोहरी ॥७॥ 
ते वसुधा केवी विशाण छे. तेउ' स्तनयुग सुभेर समान छे. तेना. भे स्तन 
भार, दां, सतिस्थूध भने न्भतीब भनेद्धर छे. ७ 
कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी । भक्तान्‌ सम्पाययेद्दवी सर्वकामदुघौ स्तनो ॥८॥ 
तेना स्तते! प्रहर छतां भयात भनीय छे नने ते सवान हना सछेराभथ छे. 
सव धामनाणाने धूरनारा थे स्तनाथी भे हेवी लक्ष्रोने पथपान डरा१ छे. ८ 
खड्गं पात्र च सुसरूं लाङ्गलं च बिभर्ति सा। आख्याता रक्तचाझुण्डा देवी योगेश्वरीति च ॥९ 


म्भ 
ते जडण, पानपान, सुसव नभने खण धारण उरे छे भने ते हेवीने रकयाजुड शं 
तथा येणेश्वरी इछेवाभां जावे छे. ८ - | 
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अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । इमां य पूजयेद्भक्त्या स व्याप्तोति चराचरम्‌॥१०॥ 
अणु स्थावरम्/भ्‌म समित ळगतने व्याप्त बचे छे नने ० मेनी [पून 

पृष्ठ डरे छै, ते यरायथरभां व्यापी २४ छ. १० 

अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वषुःस्तवम्‌। ते सा परिचरेद्देवी पति प्रियमिवाइना ॥११॥ 
> झाघा मनुष्य रक्ता तिडा देवीना. शरीरचु नथा स्तवन पढे छे, तेनी. म्ये. हेवी. 

गेम मार्च पतित्रता घेताना अियतम पतिनी परिययों डरै तेभ परिथयों डरै छे. ११ 


ह 


शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पछविलोचना। गस्भोरनाभिस्त्रिवळीविभूषिततनूदरी ॥ १२॥ 
श5'भरीडेची नीदवणा छे, तेना. बेपथन नीलहडभण ग्टेवा छे. तेनी नालि नीयी 
छे. त्रिवब्धीथी जिज्रूषित थयेदे। तेने, 6६रभाण सूक्ष्म छे, १२ 
सुककेशसमोत्तज्त्नत्तपीनघनस्तनी । मुष्टि शिलीमुखेः पूण कमलं कमलालया ॥ १३॥ 
पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम्‌। कास्यानन्तरसेयुक्त श्ुद्॒णम्व॒त्युजरापहम ॥ १४॥ 
कामुक च स्फुरःकान्ति विभति परमेश्वरी । शाकस्भरी शताक्षों सा सव दुर्गा प्रकीतिता*॥१५॥ 
तेना. स्तन गत्य'त ३३े।२ छे, सभ छे, 6चुण छे, गाण पणेधा छे, ६६ छे न्भ्ने 
घन छे. ते परभेश्वरी डभणभा. रडेनारी छै भने तेना डाथामां माणाथी सरेवी भुडी, 


+ विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌ । उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ 
ते २।३२ित छे, इशोने धमनारी छे अने पाप तथा जापत्तिणेी। शभावनारी छे. ते ०४ 
8५, गौरी, सती, यही, डाबिडा अने पाती छे. 
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उसण) २।ऽससूइ तेम १ ०णछणतु पथुण्य रह छे. शाडने| म्भे समूळ पुष्प, ५९९१, 
२७ जाहिथी भरेवे। छे, भनवांरछया नमन ते रसे।थी ३५० छे भने बूज, तरस, ०४२। 
तथा भूव्युने छरनारे। ४. तेथी शाऊलरी, शताक्षी गने इगो नभे पा थाय छे. 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयज्ञमन्‌ । अक्षय्यमच्नुते शीधमन्नपानादि सवशः॥ १६॥ 
८? सुप्य शाडलरीड्ु स्तवन उरे छे, तेचु' ध्यान उरे छे, तेना ०४प डरे छे, 
तेनी. पून्न ४रे छै भने पेने नभन उरे छे, नेने तरत ०४ भन, पान पणेरे २१ 
प्रडारना 2० ले।शबवा भणे छे. १६ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्टादशनभासुरा । विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी ॥ १७॥ 
शीमारेवीन। बू पथु नीथे। छे, तेना. १८ ते। भत्यत यभडडार छे. तेना बेप्यच 
विशाण छ. ते. नारी३प छे, तेना. स्तन गेण तेथ ४६ छे. १७ | 
चन्द्रहासं च डमरु शिरःपात्रं च बिभ्वती । एकवीरा काळरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता॥ १८॥ 
तेशे भताना ढाथमो य५७।य नाभनी तद्षनार, ३भ२, भरत तेस ०४ पानपा 
चारण उयो छे, ते भेऽपीर डार ने डामह। उडेबाय छे भने भेम १ तेऽ 
ee टं ३ न चित्रकान्तिसृत्‌ । चित्रभ्नमरसंकाशा महामारीति गीयते ॥ १९ ॥ 
आमभरीरेषीनी डति भनेडरणी विशित छे. पतान! तेन्ेमउणने द्षीघे ते देणापी 
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धरी छै, थित्र्रभरस् डश गने भछा।भारी थे नामे भना भडिभागान थाय छे. १८ } २२० 


इत्येता सूतेयो देव्या व्याख्याता वसुघाधिप। जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीतिता; कामघेनवः॥ २०॥ 
डेवसुधानाय! नामे तने यथ डिड देवीची थू(तैथे उडी स लणानी. जन्थाता ग्यडि- 
ड।नी थे भूत भनु शीतन इरवाभां जावे, ते। ते 4भपिषुनी गभ सडण डामनाभे। पूर्थु उरे. 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्यचित्‌। व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामघीश्वावहितः खयम्‌* ॥२१॥ 
नमा २९स्य न्यत्यत गोपनीय छे. तारे थे नेवा तेवा. भाशुसने डेड नि. 
दुं न्य भूतिशिना गा व्याण्याननुं सावधान थर्छ ने अध्ययन ४२. २१ 
देव्या ध्यान तवाख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌। तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सवकामफळप्रदम्‌%॥ २२॥ 
भे तने न्थाथी हेवीचु' युातिथुद्ध परभ व्यान अतिप्रयत्न जताब्युं छे, ते सर्व 
अडारचु सने।वांनिछित हण देनारु' छे. २२ 
| माकण्डेयपुराणे मूर्तिरहस्यम्‌ । 


RR नर =. 





१0 आय...“ आ 


* सप्तजन्मा्जितेघो रेत्रेह्महत्यासमेरपि । पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषे: ॥ सात ०४नमे।थी 
मघुष्ये थहाढत्या मेवा घार पापो अते ग्थ्याप्या हाय, पशु ते न्ने सप्तशतीना भानोने। पाइ उरे, 


ते. तरत ०८ ते भयुष्य सर्व पापाथी भुऊत थर्घ न्नय छे. 
२८ एतस्यासत्वं प्रसादेन सवमान्यो भविष्यसि । सवरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ । अतोऽहं 


विश्वरूपां तां नमामि परमेखरीम्‌ । भेना प्रसाध्यो उं सकभान्य थशे, देवी. सर्वाश्यमयी छे जने 
संय ०४२ घेवीभय छे, जाथी ते 4िश्व३पा परमेश्वरीने इं नसस्डार ३२ छ. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2, 





उत्तरविधि: ॥ 8२१ 
( भ(तप्रषस्थने पाई डया. पछी नीयेना मानने २१ वार ०४५ ३रवे।. ) 
ॐ श्रीं झो हों सत्शतीचंडिके उत्कीलन॑ कुरु कुरु खाहा। 
पछी नीये प्रभाशु स५८प ३२१ : 


अद्यपूर्वोच्चारित० श्रीमह्ाकालोमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताप्रोत्यथै यंत्रस्थदेवतानां 
पाठोत्तरांगपंचोपचारपूजनं करिष्ये । 


५&ी “एं हीं छलं चामुंडाये विच्चे! जा भूणभानथी जावाहित हेषीचु १०४१ उरी नीये 
प्रमाणु भार्थना उसपी : 

अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया | दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परसेश्वरि॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जेनम्‌। पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ 
मंत्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी । यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
अज्ञानाहिस्मते्आन्त्या यञ्ननमधिकं ऊतम्‌ । तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद्विग्नद्दे । ग्रहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
अपराधरातं इत्वा जगदस्वेति चोच्चरेत्‌। यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
स्रापराघोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्विके । इदानीमनुकंप्योऽहं यथेच्छसि तथा ङुरु॥ 
शुह्यातिशुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्मखादात्सुरेश्वारि ॥ 

त्यार पछी नीथे प्रभाशु स ३९५ भूइवे। 


अनेन पूर्वेंसकल्पितशतचंडीसंख्यापरिपूर्तये नवचंडीसंख्यापरिपूतेये वा कवचागेला- 


२२९ 


SRE 
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कीलकनवाणमन्त्राष्टोत्तरशतजपरातजिसृक्तपठनपूर्वक देचीसुक्तनवाणंमंत्राष्टोत्तरशतजपरहस्य- 
त्रयजपांत श्रीचडीसप्तशत्याः पाठाख्येन कमणा, अथवा सपल्लबे चंडीसपतशात्याः प्रतिमंत्रांते 
अमुकशमंत्रपछ्वितायाः पाठाख्येन कमंणा, अथवा श्रीचंडीसप्तशत्याः प्रतिमंत्रादों अमुकः* 
मंत्रयोजितायाः पाठाख्येन कमणा, अथवा श्रीचंडीसपतशत्याः प्रतिमंत्रं आद्यंतयोः अमुक” 
मंत्रसंपुटितायाः पाठाख्येन कर्मणा भगवती श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महाखरवतीस्वरूपिणी 
अमुक-देवता प्रीयताम्‌ । 
सथ८प भूया पछी नीये अमाप भेड्भेड भन भोधी यार वार जायभन झरखु 

ॐ ए आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । ॐ हीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ झं शिवतत्त्व शोधयामि नमः स्वाहा । ॐ पं ङ्का सर्वतस्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 


पछी नीये अमा आर्थना डरपी 
क्षमापनम्‌ ॥ आय न 


अपराधसहस्थाणि क्रियन्तेछहनिश मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परसेश्वरि॥ 
$ परमेश्वरी ! रात[हेवस भाराथी ७०१२ न्भप्राच थया उरे छे. “यमा भारे! 

डास छे,” शेन सभर छु भने क्षमा थाप! 

आवाहन न जानाम न जानाम विखजनस्‌ । पूजां चेच न जानामि क्षस्यतां परमेश्वरि ॥ 
& पाईन्‌ व्यणुते। नथी भने विस्रष्शीन पथु इं व्यशुते! नथी. भने ५०५ 


२ ०? भ'नथी पक्षेव डे सपुर अथो हय्‌ ते भन खु शण्धने मृधे भावव. 
न ४९६्बीइुं दाम मोहक. 


००.:२ DA 
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स माघडदी नथी. डे परभेखरी ! तु भने क्षा भाप! २२३ 


थ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । यत्पूजिते मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
डे सुरेश्वरी! भे भनहीन, डियाहीन गने सश्तिडीन मा ०? पृष्टन उभ छे, 
ते डे देव! तारी ड्रषाथी पूण ढो! 
अपराधशते रत्वा जगद्म्बेति चोञ्चरेत्‌ । यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
से'ड३े। न्भप्राधे। डरीने ८ षे ०४२४'पा ! ? खेवा ०? पाडार उरे छ, ते म्रा 


(हे देये! पशु न पाम सवी. शति पाभे छे. 
सापराधोऽस्मि शरण प्राप्तस्त्वां जगदस्बिके। इदानीमदुकम्प्योऽह यथेच्छसि' तथा कुरू ॥ 
इं ते. न्भप्रापे।थी शरे! छ. डे ०“जहणा ! इं तारे शरश जाग्या छ. ई 
ते! गत्यारे नजुड'पाने पान छ, तो हुं याछे ते ४२. 
अज्ञानाद्विस्मृतेर््ान्त्या यच्यूनमधिकं रूतम्‌। तत्सर्वे क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
छे परमेश्वरी! गमसानथी, विस्थूतिथी $ भ्रांतिथी भ ०? ठार्छ माळवे व्यु 
राय, ते सर्वानी तु क्षमा साप, छे देवी! ए असन था. 
कामेश्वरी जगन्मातः सञ्चिदानन्दविग्रहे | ग्रहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
हे डेश्वरी! डे ळगन्माता ! छे सब्यिध्यन'ध्स्व३पिणी ! तुं भारी सा पृष्चने 


भ्रीतिपूवझ स्वीडार, छे परभेखरी | छं असन था. 
गुद्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं ग्रहाणास्मत्कतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वव्प्रसादात्सरेश्वरि ॥ 
ढे सुरेश्वरी! तु यद्यातियुद्यने पशु रक्षनारी छै, तुं या भारा उरे "पने 
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स्वी४२. छे देवी! तारा असाहथी भने सिद्धि ढे।! 
प्राथना इया पछी “ॐ स्वः भूवः भूः उ?” थे अभाशु मावी न्यासन नीथे ॐ 
त्था साटी बर्च पाताना क्षक्षार्भां ति4४ उरी भर०9 अभाणु (५३२७. 
श्रीदुर्गापणमस्तु ॥ श्रीद४१ जप्‌ हे। ! 
(नीये श्री रेवी नथर्वशीप न्यु छे. न्थथर्षपेहभां मोना भडिभा भारे 
भताववाभां गान्ये, छे. थे सपशपीना पाउनु संग नथी, छता. ससशपीन। स्तानने। 


न्भारश उरता. पेक्षां अना पाउ उरवाभा. न्याव, ते! धणी क्षाभ थाय छे. रातरि- 


सह्य पछी नमे याना. सभावेश 3रीशे छीथे, ) 
श्रीदेव्यथवेशीषम्‌ ॥ श्री९०यथच' १0५१ 
ॐ सर्वे चे देवा देवीमुपतस्थुः काऽसि त्वं महादेचीति ॥ १॥ 
) देया हेवीनी पासे ७ रहा गने आथप्नाधूर्वळ माद्या : छे भळारेची ! 
तभे डाण छे? १ 
सात्रवीत्‌-अहं ब्रह्मरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ । शून्यं चाझूत्यं च ॥२॥ 
४वीभे अच्'ुं: इ ५६२१३(पाशी छु; अप्ठति भने घुरुषडय, शून्य भने न्भशून्य 
(सप गने न्यासहरप) ०/णत भाराथी ० छत्पन थयुं छे 
अहमानन्दानानन्दौ । अह विज्ञानाविज्ञाने । अहं त्रह्माबह्मणी वेदितव्ये । 
अह पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ ॥ ३॥ 
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7 इं नमान छ, मनान छु; इ विशन छ, न्मविश्ञन छु; छुँ व्वणुवा ये।य्य 
प्रदा छ, पक्ष छ; सने हु ४ पयीङ्त तेम ४ न्यपयीष्ुत भद्धाजूत छ. नया 
४१ २१०९ ०४गत ७०७. उ 
वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चोध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ४॥ 
१६ इं छ, २१६ ड ७, विधा ७ ७, गविधा इ छ, ग्य (अप्ठति) ई 
छु, नभन" (अतिथी लिन) ७ छु भने नीये, थे, तिरङस, सभां डँ ० छु. ४ 
अहँ रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि । अहमादित्यैरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणावुभौ विभरमि। अहमिन्द्रा्मी अहमश्चिनाबुभो ॥ ७५ ॥ 
इ रुद्री मने पसुओना ३पे सयर छ, डे जाहित्ये। नने विश्वद्देवा।ना उपे 
वियरु' छु. मित्र नते परुणु णन्ेने हे पेष छ, ४६ न्थने न्थञ्चिशु तेम ० गजे 
न्(धिनीडभारे।छ पाषणु इ ०/ उर ७. ५ 
अहं सोमे त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि। अह विष्णुमुरुक्रमं त्रह्माणसुत प्रजापति दधामि ॥ ६॥ 
सामने, ताने, धूषाने भने शणने ७ १ घारणु ३२ छु, विस्तीशु पणक्षां 
नेरनारा विष्छुने, भ्रक्वहेचने मथने अन्यपतिने ७ ० घारणु ३२ ७. ६ . 
अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अह राष्ट्री सङ्गमनी 
चसूतां चिकितुषी प्रथमा यज्षियानाम्‌। अहे सुवे . पितरमस्य मुर्धन्मम योनिरप्स्वन्त 
समुद्रे। य एवं वेद स देवीं। सम्पद्माम्रोति॥७॥ 
१५्‌ 
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उतत ७तभ डवि पढोयाउनारा गने सेभरस डाढनार यम्/भान भाटे डे 
देविद्र्न्याथी झुर धन घारणु ४२ छ. ड नप ०गत-राष्ट्रनी मधीखरी ७. 
हु" उपासने घन खजापनारी छु. प्रष्ाइप अने यळन डर येण्य देवामा इ अथभ 
छ. इ. न्मात्मस्वश्पथी पर थाडार नाहि नि छु. भार स्थान सखात्मस्पश्पने 
घारणु ५२५०१०। मुद्धिभां छे. रे था अभाशे व्वणु छे, ते हैपी सपति थाभे छे. ७ 


ते देवा अब्रुवन्‌--नसो देव्यै महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ ८॥ 


तामञ्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वेरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌। 
दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयित्र्ये ते नमः ॥ ९॥ 
त्यारे देवास ३: हेवीने नभरड।२, नभरडार म्भे सडे(देवी शिवाने! अष्ठतिड्प। 
भाचे. नसस्था२, न्यमे नियभथुध्त थर्छन थे देवीने भ्रथुभीभे छीभे. ते इणांदेषीने 
शरश सभे ०४/४ भे छडीने. ते सञचिवणौ' छे, तपथी झणडणी रही, छे, आंतिभती छे 
नने अइर्भाइणेमां व्येडनारी छे. मसुराने, नाश उरवावाणी छे हेवी! तने नभस्डा२, ८,६ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 
सा नो मन्द्रेषसूज दुहाला घेनुर्वागस्माचुपः सुष्टुतैतु ॥ १०॥ ` 
भ्ाशुर्प हेवाळे ० भडाशभान पेणरी वाणीने व्/न्भ याध्या, तेने विश्वां 
सब आणीन भावे छे. डाभघेडु नेवी सानु मापनारी तेभ ० भन्न ने जण 
न्यायनारी ते वाणरपिणी देवी तभ स्तुतिथी संतुष्ट थर्छ भारी पासे भाषा, १० 
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कालरात्रों ब्रह्मस्तुतां चेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌॥ ११॥ 
भारा नभन डे! थे डावरानिने, वेदांनी स्तुति पाभेधीने, पेष्युीने, २5 दभात।- 
(शिवशध्ति) ने, सरस्वती ( ५६२४ ) न, २१३९ ( ६५झात। )ने, दक्षन्या(सपी)च मने 
'पावनडारी शिवाने, ११ 
महालक्ष्म्ये च विद्यदे सबेशक्त्यै च घीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ 
सभ्‌ भद्दावक्ष्मीने व्वणीणे छीमे, भे सर्पीशध्तिञ' ध्यान उरीणे छीभे; भ 
रवी मभने न्मा विषयमा (शान-व्यानभां) अपच उरे, १२ 
अदितिहाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अस्रुतबन्धतः॥ १३॥ 
डे बक्ष! तभारी पुत्री महिति असूत थर्छ भने भेल स्ठुतिपान चथा अंत्ये- 
दित रेवाने ०४7न्भ थप्यो, १३ 
कामो योनिः कमला वञ्जपाणिशुहाहसा मातरिश्वश्रमिन्द्रः । 
- पुनगुंदा सकळा मायया च पुरुच्यंषा विश्वमातादिविद्योम ॥ १४ ॥ 
४॥भ (ड), थेने (म्भे), भदा (४), न००पाणि-8५ (६), गु (द), ई, 
सवश्‌ भातस्थि-पाथु (४), ग्र (७), ४६ (4), उन य्‌ (ड), च 
अनश, नभते भाया (द्धी), नथा सवासमिङ। नणन्भाताती सूविधा छे अने 


पिशी ४. १४ रा 
हे 2000 लेप, पक्षविष्युशिवा(त्मिठा, सरस्वती शक्ष्मीशोरी३पा), भथु&- 
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००० १००, 


टि ०: वि 
मिश्र-शुदू 6पासनात्मिडा, सभरसीभृत-शिपशजत्यात्म5 फ्रह्मस्वर्पनु [नििउश्प शान्‌ 


नञापवाचाणी, सवः तखात्मिठ जिधुरखंधरी-न्जा GT छे. भा भन सर्प 
भगेन! सुडटभणि छ मने भनशाज्रभां पथद्दशी म्याहि श्रीविधाने नामे प्रसिद्ध छे. 


याना छ भ्रडारना। यथ शापाथे, वान्याथ, स'प्रहययाथ', डोलिडाथः) रढुस्याथ ने 
तरपाथी " नित्य।ष।३[(शिङर्शुव ? अथ्‌भां जतावपषाभां मान्य छ. वणी “ वरिवस्या रहस्यम्‌ 


नाहि अथामा च्या भत्रना भीन्न पशु गनेड न्थ मताच्या छे. श्रतिभां पशु ममा 


भन न्थ! भ्रडारे थवा अयारेड स्वउपोल्थार, उयारे5 कक्षण। नभने क्षक्षित-धक्षणथी 
नभने उयांड पुना प्रथ्‌ १२१४ न्थन्यन भतावीने व्यणीणूष्टने विश"णवर्पे उबेवाभां 
जान्ये। छे-माथी जा भन उटदे। गापनीय भने मड़त्वपूश छे, ते समग्र. ) 
एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी। पाशाइकुदधलुर्वाणघरा । 
. पषा श्रीमहाविद्या य एवं चेद्‌ शाक तरति ॥ १५॥ 
से परभात्मर्श[क् छे; भे विश्वमोडिनी छे; भे पाश, मश, घचुष मने जाणु 
धारण उरनारी छै, भे श्रीमडाविधा छे; ०? ममा ग्गणे छै, ते शाऊने चरी व्यय छे. १थ 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि स्वतः ॥ १६॥ 
डे सजवती | तने नभर्डार डे! डे भा! दु भसन सक रीते रक्ष, १६ 
सेषाष्टो वसव: । सैषैकादश रुद्राः। सैश द्वादादित्याः। सैषा विइवेदेवाः सोभपा 
असोमपाश्च। सैषा . यालुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः। सैषा सस्व- 
रजस्तमांसि । सेषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा प्रजापतीन्द्रमनचः । सैषा ग्रहनक्षत्रञ्योतींषि। 
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व्य 


७ 


कलाकाएादिकाळरूपिणी । तामहँ प्रणोमि नित्यस्‌ ॥ 
पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। अनन्तां विजयां शुद्धां शारण्यां शिवदां ।शवाम्‌ ॥ 
(२'०%०२। ऋषि उषे छ;) ते ०४ म्मऐ चञ्रुभे। छे, ते न्भणियार २द्री छै, ते 
जार न्भारिदि। छे मने ते सोभपान डरनारा तथा सोभपान न 3रनार। विश्वहेषे। छे. 
ते ॐ यातुधाने। (रक्षसे!) छे, मसुरे, छे, राक्षसे! छे, पिशाये। छे, यक्ष! छे नने 
सिद्धो छे. ते ०४ सरत, २० मने तभ छे; अने ते ०” ग्रह्म-विष्छु-२%३थिथी छे; 
ते ० अ०॥पति; द्र भने भए छे; ते ळर अड, नक्ष गने ताराभे। छे; नभने ते ०४ 
उक्ष) ठाष्ठाडि डावरपिशी छे. पापने इरनारी, कुश्ति-भुश्ति नभापनारी, नत, विग्/्या- 
चिती, शुरू, शरण वेव येज्य, उद्याधुदानी मने भगक्षस्मड्पिशी भे लजवतीने ७ 
नित्य प्रशाभ 5२ छु, १७ 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌। अर्घन्दुलसितँ देव्या बीज सर्वाथसाधकम्‌ ॥ १८॥ 
देवीच जा» वियत-यणाडाश (७) तथा "४ डारथी आडण छे, पीतिढाक-मसि- 
(२)थी सभान्वत छे, न्द्र ४)थ नडत छे मत्ते स्न न्यथने सि& 
र > डळ - न्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥ १९॥ | 
पवसेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । अ क किया 
२७ थित्तवाणा, परभान दया परायणु २७१२! नर! 


से भेडाक्षर फद्यतुं व्यान उरे ४. १८ 
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(या सत्रे टेवीअणुव भानवाभां साग्थे। छे. उडारनी मेम ममा अशुव पशु १ २३० 


व्याप४ गर्थथी भरेते! छे. सक्षेपमा शेन गथ छर्छा-शान-ड्रियाचार, मदत, 
न्भण ३, सन्थिधानई, सभरसीथूत, शिवशपध्तिस्डुरणु छे.) 
वाङ्माया ब्र्मसस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌। सूर्योऽवामश्रोत्रबिन्दुखंयुक्तष्टात्त॒तोयकः ॥ 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः। विश्चे नवाणेको.५णैः स्यान्महदानन्ददायकः ॥२०॥ 

वाइ-पाणी (ऐं), भाया (हीं), ५४२-४ोभ (हीं), मेनी पछी छट ०4०४न (च) 
ते ५३१ न्भर्थोत्‌ न्थाडारथी यु (चा), सूयी (म), “ न्भवाभ श्रोज -इक्षिणु ४णु' (उ) 
नने गिर न्थ्थीत्‌ अचुस्वारथी युत (मुं), टडारथी त्रीन्े (ठ), तेर नारायण 
न्भ्थात्‌ "आथी सिश्र (डा), वाचु (य), ते अधर सर्थात्‌ “था युच् (चै) 
नने “विच्चे? २१। (एं हीं छो चामुंडाये विच्चे) न१।७भ'५ ७पासडने नई अने 
परह्मसायुन्न्य मापे छे. २० 

(च्या भजनो जथ-डे थित्स्वरपिथी भडासरत्वती ! डे सह३पिणी भमहादक्षमी ! 
डे गान६२पि्णी अडाडाबी ! य्रह्मविद्या पामवा सारु अमे. सदै सभये तभारु' ध्यान 
रीज छीन. डे सादर 'क्षी-भड।क्षक्षमी-भडछ।सरस्पती ३पिणी, यिड! तते नभस्थार 
ढे! अविधा३इ५ी हेरडीनी घेरी जाउन ७३ेबी नाणी तुं भने युक्त ४२! ) 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। पाशाइकुशघर्ण सौस्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
जिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां अजे ॥ २१॥ 
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न्थ इच्यडभणना भव्यभां २ेनारी, भातःडाणीना णाणसूयीना नेवी डांतिवाणी, पाश १२३१ 
शी तथा नभ अुशने घारणु भरनारी, १२४ तथा न्यश्षय सुद्राने धारण ७२९ इर्तबाणी, 
2: नणु नयनपाणी, सोभ्य सुर स्वश्पवाणी, ७4 परपाणी भने शष्तोना भनोरथने 
न देवीने षु ल गु “, २१ 
क स महादेदी व. । महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥२२॥ 
भरन थले नाश उरनारी, भछे।न सडन शभावनारी, सडन अरुशुनी, 
(तः ॐ भद्धादेपीने डु नभन ३२ छु, २२ 
टे ळय स्वरूपं खत न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया । यस्या अन्तो न्‌ लभ्यते 
तस्मादुच्यते अनन्तां । यस्या लक्ष्य लोप तस्माङुच्यते अलक्ष्या। यस्या जनने ना 
ळभ्यते तस्मादुच्यते अजा । पंकेव सर्वत्र वतते तस्मादुच्यते एका । एकेव विश्वरूपि 
तस्मादुच्यते नेका । अत पबोच्यते अज्ञेयानन्ताळक्ष्याजकानेकेति ॥ २३ ॥ र 
छद्म माहि पशु भेत २१३१्‌ने व्यणुता नथी, तेथी ञे न्भ्‌शेया। डढेवाय क ह 
जत भणते। नथी, तेथी भे नेता देवाय छे; खोच कक्ष्य पभातुं नथी, भी 
भक्ष्या 5डेवाय छै, भेते। ०४१भ सभनब्नते। नथी, तेथी थे २०५ डडेवाय छे. शभे क ०४ 
सवन छे, तेथी थे खोडा ४डेपाय छ; भे ळछो४दी ० विश्वउपै छ, तेथी झो रे उेव।य 
छ. नाभ ते भरेया, सनतो, न्भषक्ष्या, सभी झोक गन नै उषेषाय छे. २३ 
मन्त्राणा मातृका देवी शब्दानां शानरूपिणी । शानानां चिन्मयातीता झून्यानां शुन्यसाक्षिणी 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ २४॥ 
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सब भत्रोभां भे देवी भाएृड। (भूणाक्षर३पे रडेनारी) छे; शण्देभा भे नथपे 
छ; शाने।भां भे यिन्भयातीत। ( यथा थिन्भयानहा) छे भने शुन्ये।भां भे शून्य- 
साक्षिणी छ. भेनाथी 9४8 ३५ ० नथी. भे इंगा नामै प्रसिद्ध छ. २४ 
तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌। नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंबतारिणीम्‌॥२५॥ 

भे इनिरेय, इुरार्‍यारनाश5 भने ससारसागरभांथी पार 4४ ०/नारी इगादेवीते 
ई शवथी लय पामेतेे। नभरछार ३२ छु, २५ 

इद्मथवेशीर्षे योऽधीते स पश्चाथर्वशीर्षजपफल्माप्तोति। इदमथर्वशीर्षमश्ञात्वा योऽर्चा 
स्थापर्याते-शतळक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्वि न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या- 
विधिः स्सृतः। | 
दशवारं पठेधस्तु स॒द्यः पापैः प्रसुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६॥ 

०> खा न्मथवशीषनु" अध्ययन ३रे छे, भने पांथ मथपशीषन्‌। ०४पनु दण 
सणे छे. था न्यथवशीषने सभळ्या विना पे ग्रतिमाचु स्थापन इरे छे, तेने श्रे'४३। 
दाण ०४५ डया छता. पृष्चनी सिद्धि थती नथी, १०८ वार ०५ ञे शनी ५२श्चरथ्‌- 
विधि छे, ०? अने! इश वार पाउ इरे छै, ते भे ०४ क्षणे पापाथी झु थर्छ व्यय छे 
नने भड़ाहेवीना असाइथी ते दुस्तर सडन पार इरी व्यय छे. २९ 


सायमधीयानो दिवसङ्तं पापं नाशयति। प्रातरधीयात्तो रात्रिकृत पापं नाइायति। ` 


सायंप्रातः युञ्जानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकसिद्धिर्भवति। 
नूतनायां प्रातमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्तवा प्राणानां प्रतिष्ठा 
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34" ९ भवति । भौमाश्वन्यां महादेवीसन्निधो जप्त्वा महासृत्युं तरति। स महास्रत्युं तरति य॒ | २३३ 
' एवं चेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ न | 

क साय डाले झेन मध्ययनो ४रनारनां दिवसे डरेबा पाप नाश पाभे छे; आतः- 
डाणभां सोनु मध्ययन अरनारनां राजे ३रेक्षां पाप नाश पाने छे; भने सभये अध्ययन 
४रनार निष्पाप थाय छै, भधराते छुरीय सव्याभे म्प छरवाथी पाइसिद्धि भणे छे. 
नवी अतिभा ७पर न्प उरवाथी देवताच सानिध्य भणे छे. क्षोमाखिनी (सगचसिद्धि) 
थाजभां भमडादेवीना सांनिव्यभां न्शप उरवाथी भमरुयत्युथी भयाय छे. ० म्या भडारे 
कश्‌ छे, ते मडायत्युथी भिणरे छे, गास न्या ममविधयाने,| नाश ३रनारी ग्रह्मविधा छे. 


© 
श्रीइणामान२ ५० . 


उद्यच्चन्दनकुङ; कुमारुणपयो घाराभिराष्ट्रावितां 
स नानानघ्येमणिप्रवाळ स दत्तां ग्रह्मणाम्बिके । | 
सुरसुन्दरीमिरमितो दस्ताम्बुजभेरि 
च मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके भ्रीपादुकामादरात्‌ ॥ १॥ 
री! दु भध्तण्श्नेननी, «पता छे. छे मिड! गा पाडा 
ते खीशर, भे पाहुधाने डस्य अडारना थ दंग-ड ड 


घाछ छे; विविध मडारना. न्भभूशय भणिशे। नभने 


. छे भा निपुरपु 
तारा यरणुभा. सभर ७. ४ 
ञ्ञजवेदा दाल ०णनी. घाराथी 
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७२ ~) उ, 


परवाणांथी ते धडेक्षी छे गने सुरसुंदरी सशध्तिपूव ४ पोाचाना छाथडभणे॥थी मोने | 
मधी गाळुधी घड बूछी छे. १ नाउ 
देवेन्द्रादीमिराचितं सुरगणेरादाय सिहासन | 
म चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्‌ । 
तञ्चस्पककेतकीपरिमळं तेलं मदानिमेळं 
क गन्धोडतनमाद्रेण तरुणीदत्तं गृहाणास्बिके ॥ २॥ 

, है ममिडा ! देवणशुामे मा सिडासने थापी भूड्यु छे. ६५२।०४ ४% न नी 
१५०७ इरे छे; भड थसड थत! ५'थन्‌न। सभूछथी मे घडायुंछे टं नभने सुर डातिथी 
जे जणडुणी रक्ष छे, खा य पड तथा तीना, परिभद्षवाणु' न्ति निर्भण तेव भने 
सत्यात सुगघीदार ७परणु छे-हिन्य तरुणी भाइरपूवड थे तने खरपे छे. डे भा! 
तु भेने। स्वी5ार ३२. २ 


> ~ श्र 
पश्चाद्देवि गृहाण शस्सुग्रहिणि श्रोखुन्दार प्रायशो क हु 
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भेरतरं चात्रोफल निर्मल । गा 
तत्केशान परिशोध्य कङ्कतिकयां सन्दाकिनीस्थोर्तासि क. न 
जात्वा प्रोजचळगन्धकं भवतु हे थोखुन्दरि त्वन्सुदे ॥ ३॥ 


ञे पछी डे देवि! तुं भा निमीण ग्भाभश] स्वीडीर हे श'लणडिथी ! षे भू 
श्रीस बरी ! यया हण 4०९० भधांय ग्‌ भट्रव्येना सभूडाथी निर्भर छे. ते। भे सारी १० 
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उ भ्रंसडीथी तारा चाण येणी के अत ज'गाळना खोतभां स्नान इर. पछी छे २३५ 
। जा प्रो गच छे, ते तने मानही थ।से।. 3 
सुराधिप करखरोजनालीघतां य 
किला सचन्दनसकुङ्कुमागुरुभरेण विश्वाजिताम । 
महापरिमलोळ्वळां सरसशुद्ध कस्तूरिकां 
स ह गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे ॥ ४॥ | 
डे लजिधुरसंंधरी ! ५ रसलरी. भने शुरू ३स्पूरीने छ स्वीकार, डे श्री६ (थि म 
३१२० नी. प्रिया शयीशे भेन ४२४भणभों अने धारी राणी छे; य इन, नो 
मने मगरथी सभर छावाथी मे न्मत्यत शशी रही, छे. भने डे परहाय 
थिडाधिड परिभक्षथी म्भे भनेछेर छ. ४ र 
गन्घर्वामरकिन्नरभ्रियतमासन्तानहस्तास्थुज-- च्य 
र प्रस्तारैध्रियमाणम॒त्तमत्तरं काइमीरजापिञ्जरम्‌। ai 
स्वरभाचुमण्डललसत्का हानि नोखवले . $ 
मातर्भा नानु वसन se न at 
(नभो तारी सेवाभा. डे. छे | ९० मिल 
क ठ उ ता जियतमाथा पेतान पक का से 
2200 कर | आरभ! २ थे पीौताग्णर ४. १३. 
न बखने धारण उरी. री छ. डाशमीरडेसेरम! २ ५ 


२ | । र 
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न्ती सुशोभित छे. प त 
स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे सुद्रिका 
ड मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्िद्वये । 


हारा वक्षसि कडुणी कणरणत्कारो करडन्दके 
विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यचुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्‌॥ ६॥ 
तारा इणुथुणवर्भा सानाना घडेक्षां इ.डणे। उणड्या उरे, तारा 3२४भणभां बीर 
गाली रडे. तारा मध्यलाणे नितभा ७पर मेजवा सोही रडे, तारा पणन्मेडभां 
२९५२ रणुञ्या झरे, तारा वक्षःस्थणभां छार विश्षक्षी रडा, तारा ३२७ ३भां उडणे 
पया ३र्‌।, तारे भाथे भूडेवा भुण० २०४ ने राळ न्भानह मापे, मम भुं 
स्ति ने याज्य छे. ६ र 
ग्रीवायां धुतकान्तिकाम्तपटळं ग्रवेयकं सुन्दरं | 
सिन्दूरं विछसल॒लाटफलके खोन्द्यसुद्राधरम्‌ । 
राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलद्लश्रोमोचने लोचने 
तचिव्यौषधिनिसित रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीपदे ॥७॥ 
डे 90४ ! तु गणाभा. त्य झणडती सेडाभणी इसी पढेर; ध्ष्षाटना 
सध्यसाणभां तुं सोइयानी सुड चारथु ४रनारी सिहररनी जिरी कषणान जने. 8००५६ 
पश्चटणनी शेएभानेय जांणी पाउनार तारा नेत्रोभां छुं सुंदर ४०४७ क्षणा३, डे 
श्लीशाभ्भवी ! भे ४०ण हिन्य भषधभाथी जनाय छे. ७ 
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नथ अमन्द्तरमन्द्रोन्मथितङुग्धसिन्धूङ्भवं 
रे > _ निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे । 
र गृह्यण मुखमीक्षितुं सुकुरबिस्बमाविद्र्म- 
विनिर्भितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्‌ ॥ ८॥ 


डे चापनाशिनी ! डे श्रीहायिनी ! डे निपुरउच्री! अण नेवा भाटे उु या 
इपोशु स्ीडार. साक्षात्‌ रति पोताना उरभणभा म्ये वर्घने केशी छै, भ्रयडपेशी 
म देरायधन। परवेशणाथी क्षीरससुद्रयु भथन थयुं, त्यारे मा. धपणु 6१९० इतं भने 
यद्र डिरणे, २५ थे ७००३१५ छे, < 
कस्तूरी्रबचन्द्नागुरुसुधाधारामिराष्ठावितं 
चश्चञ्चस्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यः सुगन्घीरुतम्‌ । 


देवख्जीगणमस्तकस्थितमहारल्षादिकुम्मत्रजे- 

रस्भः शाम्भवि संभ्रमेण विमळं दत्तं शुहाणास्बिके ॥ ९ ॥ 

डे न्शमिङ।! या विभव ०४ण स्वीडार. छे शाम्सवी! देवांगनाना सभूडेे 

माथे राणेला भडाभूकषा रामय 34शे।थी म्भे 3०५८ मभपार्छ रक्षी छ; भेन यप 

खत १२४ सादि सुग धीडार कन्योथी सुवासित उर्वाभां न्भाग्युं छे नभने ३्पूरी, 
नी धारानी धाराथी तेने ७२५२ जनावायुं छे. ८ 
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पुष्पेर्माल्यम ९ 
ल्यभरेण चै सुरभिणा नानारसख्रोतखा क 
र ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचंडिकां पूजये ॥ १०॥ 


5५७२, त्प, नागडेसर, ३५) भावती, भ८५४।, ३३३, डेली नने थाक 
3रेशुना डुबे भधभधपी अक्षमाणाओे। थी, तेस ०४ (विविध अथारना रसे।नी घारान्मेपथी 
इ रघएडभपाभा. रडेनारी भगपती श्रीय'(३४चु पून ३२ छ. १० 

मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरुजः कपुशैरलेयजे- 

माध्वीकेः सह कुडकुमेः सुरचिते सर्पिभिरामिश्रितेः । 
सौरभ्यस्थितिमन्द्रि मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये 
धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रोचण्डिके त्वन्मुदे ॥ ११॥ 

डे 9) यिड! ना धूप तने असन्ता मापे! ! मे हेवांगनाभे।मे तैयार बयो 
छै, सु घना भांहिर सभा भजिभय पात्रमा थे राण्ये। छे. तने भे तिडर थशे. 
खेमा ०टाभांसी, भूणण, यन, गरुण, ३पूर, शिक्षान८१, भघु, ४३४भग तेभ. 
धी भेणन्या छै भने भेने $त्तम रीते मनान्ये, छे, ११ 


घृतद्रवपरिस्फुरट्रचिररल्लयए्यान्वितो 
ह, महातिमिरनाशनः सुरनितस्बिनीतिर्मित; । 
सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित- 

स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥ १२॥ 
डे नियुरख बरी! तारी असनता भारे था दीड सुरी रही छे. भेभां धी मणे छे 
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ने झोनी वाटने सुर रत्ननी सणी क्षणापी छे. धवलीमामे भेड़ निभोणु उभ 
| छे, झानाना पात्रभां भे ळणी रहो छै मने सोनी साथे ४पूरनी हिवेट छे. अडान 
४३ म्यघडारना भे नाश इसवावाणे! छे. १२ 
जातीसौरभनिभेर॑ रुचिकरं शाल्योदन निर्मल 
युक्त हिङ्शुमरीचजीरसुरभिद्रव्याम्वितेव्यञ्जनेः । 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसमिश्चित 
नेवेद्य सुरकामिनी विरचितं श्रोचण्डिके त्वन्सुदे ॥ १३॥ 
छे श्री यिड! तारी प्रसनता भारे सुरदामिनीशेाणे मा नेवेद्य गना्यु छे. 
गभा २१२७ शादीनात छे, थभेक्षीनी सु" घथी भे भरपूर सुवा[सित छे, भे रुथि४२ 
छ; डिंग, भरा तथा छरा याहि सुण चक्यो' द्रन्ये।थी बघारेबा. विविध शडथी 
सो. झुंड छे गने खेती साथे पड्याज, भीर, भु, इंडो तेम ०४ थी छे. १३ 
लवज्ञकलिकोज्ज्वलू बहुलनागवलीदलं 
` सजातिफलकोमले सघनसारपूगीफलम्‌ । 
सुघामघुरिमाकुळं रुचिररत्नपात्रस्थितं 
गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्चूलकम्‌ ॥ १४॥ 
डे सभा! जा ७००७ ताग्णूह तारा अुभएभणमा स्पीड।२. भे सेडाभण 
रत्नपातभां राणे छे, बविजनी ४णीथी वाणेछु' भेजु जीड' अतीच सदर छे; भेभा 
नेछ पाननां पत्ता छे; ने ब्रेड ण३मा झाभण व्वव|त्री, ४पूर तथा सेपारी भूझ्यां 


£ £०“. 
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छ मने थे संचाची भाधुरीथी 'पूर्ण छे. १४ 


शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्द्रं न्द्रिकासुन्द्रं 
गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिका 5स्बरम्‌ । 


गृहाणनवकाञ्चनप्रभवद्ण्डखण्डोज्ज्वले 
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमात्तपत्रै महत्‌ ॥ १५॥ 


डे भडातजिधुरसु हरी ! नभा अगर थये भान ७० छं स्वीडार ! शरहना यनी 
यभडती यांडनी गवु भे सुर छे; भेनी भातीनी झाक्षर ग्वणे देवनदी जणाना जीत 
७परथी उती रडी छे नभने नपीन डांयनना मने ६डथी भे ७००१५ छे. १५ 


मातस्त्वन्मुद्मातुसुभगस्त्रिभिः सदाऽऽन्दोलितं 
शुभ्र चामरमिन्दुकुन्दसदश प्रस्वेददुश्लापहम्‌ । 


सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्याखादिवादमीकिभि 
स्वे चित्ते क्रियमाण एव छुरुतां शर्माणि वेदभ्वनिः ॥ १६॥ 
डे सा! सुध्रीष्णने। गा गे 3ब्ब्ज्षण ग्यभ्भ२ तने ढाणी रडी छे, ते तने 
यान यापा, भे थभ्भर यद्र भने भाणरा व्वा €००५०७ छे भने परसेवान। इष्टने 


डेरनारां छ. न्भणरत्य, वसि, नारद, 2४, व्याक्ष मथने वाढ्भीडि माहि भद्धाअुनिशे। 


पातानां थित्तभा व? वेदृध्वांने डरी रहा छे, ते तारा न्थान्‌'इसां वचारे! ठरे. १६ - 


स्वर्गाङ्गणे चेणुसूदङ्गशङ्कमेरीनिनादैदपणीयसाना । 
कोळाहळैराकलिता तवास्तु विद्याधरीदृत्यकछा छुलाय ॥ १७॥ 


i 
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नथ स्वन! नांगशाभा विधाधरीनी ०? न्ुथडणा अटी रडी छे, ते तने सुणहायी 
थाळा, भे इणाभा वेणु, २६, शण तथा लेरिना निनाइ साथे सजीत यादी रहु' 
११ छै मने मेगा डेक्षाइक्षना शण्हो व्यापी रह्मा! छे. १७ 
। देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । 
तत्र लोल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिमिरपीह न लथ्यम्‌॥ १८ ॥ 

डे देवी! जा सश्चिस्सनी सावनावा0' पध छै. भेभा सश्चिने। छांटरोय भणे, ते 
तेनाथी उं अ्रसन थळे, तारी शध्चिनी बाह्ुपता थे ० मभेड्मान सढ्ण छे. 3रेडे। 
०्ट्न्भे पथ्‌ थे तारी ड्या विना भणे भेभ नथी. १८ 
पतेः षोडशभिः पद्चेरुपचारोपकर्पितैः। यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्लुयात्‌॥ १९॥ 

न्भ। प्यार दटिपतपोउश ( से।ण) पहोथी ० ४ परा देवता अगवती जिधुर- 
२ डरी स्तवन इरे छे, ते नथा ऽप्यारोना सभपणुनु ण पाभे छ. १८ 

इति श्रीदुर्गामानसपूजा समाप्ता। 


हणोन. शहनाभभाणा 


कद्ध गाडि देयाम भेडवार भछेश्वरी इंगा १०४ उघ. १०४बथी प्रसन्न थर्छने 
इणोशे उद्धः “ डे देवा! तभारी पृष्वथी इं असन थर्छ छ, १भारी छन्छामा याचे 
ने तभ भाशी बे? देवा माद्या: “हेवी! तभे भारा शत भद्िषासुरने ते! 
१६ | 
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भारी नाण्ये। छे, तेथी सारय मगत स्वस्थ गने निय थयु छे. तमारी ट्रेपाथी 


भने अभारा पह सध्या छ. तभे ते। ५८५१४ छै, भे तभारे शरणे छी. न्यभारे 
इवे आं पामवानी ४न्छा नथी, परंतु न्/गतनी रक्षा भाटे गमे तमने खा पूछीओ 
छीन: छे भडेश्वरी ! तभ तरत प्रसन्न थाभे। सने सडटमां पडेक्ष। वपी रक्षा उरे, 
ञव अये ७पाय छ? छे देवेखरी! ना वात सर्वथा गोपनीय ढाय, ते।पणु तमे 


ते अवश्य जतावे।. 
नन ७परथी इयाभयी इगि डल्लु: "यमा रहस्य ममयत गापनीय गने इं 
छ. भारा जत्रीस नामाची. साजा सब ग्रडारनी न्थापत्तिभाना। विनाश अरनारी छे. 
नशे बाडमा भेना सभान .णी७ डात स्तुति नथी, भे रख्स्यडेप छे, ई थे मतां 
छ, सांगणे! : 
दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्यापद्विनिवारिणी | डुगमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गेनाशिनी ॥ 
दुगेतोद्धारिणी दुगेनिद्दम्त्री दुगमापहा । दुगेमज्ञानदा ठर्गदैत्यळोकद्वानला ॥ 
दुगमा दुर्गेमाळोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी ।. दुर्गमागंप्रदा दुगेमविद्या दुगमाञ्रिता ॥ 
दुगमज्ञानसंस्थाना दुर्गेसध्यानभासिनी । दुर्गमोहो दुगमगा दुगमाथस्वरूपिणी ॥ 
दुगमासुरसंहन्रो दुगमायुधयारिणी । डुगमाङ्गी दुगेसता दुगेस्या दुगेझेश्वरी ॥ 
दुगभीमा दुगभासा दुगमा दुगदारिणी । नामावलिमिसां यस्लु दुर्गाया मम मानवः ॥ 
पठेत्‌ सवेभयान्सुक्तो भविष्यति न सशयः॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
> 6 पा = ee म वि उनि 0 ीीो रि री रि «3 -—_- 


Sars rRNA Fr) विक sn जद 22 Mi, 
-- = आया न - आ 


२४२ ` 


> ज्म 





इंगीना न्या भत्रीस नाभे। छै : (१) इगो, (२) इंगातिशभनी, (३) इगौपहइविनि- } २४३ 
वारिणी, (४) इगभन्छेहिगी, (५) इंगसा(धिनी, (६) हु नाशिनी, (७) इर्णते- 
&रिशी, (८) हुअनिडन्नी, (<) इंग भाप, (१०) दुणोसशानध।, (११) इ - 
देत्यवाडद्वानवा, (१२) इभा, (१३) इगंभावे।४, (१४) हुर्ण भाल्भ२१३पिष्ठी, 
(१५) दु मारे, (१६) इ भनिधा; (१७) इगभाश्रिता, (१८) इभ भरा।च- 
संस्थान, (१७) इञभध्यानक्षासरिनी, (२०) इ भे।।, ( २१ ) इम, (२२) 
इञभाथास्वद्पिशी, (२३) इणभासुस्सङच्ती, (२४) इभभाञुधवा(रिशी, (२५) 
इणभांlी, (२६) इभत, (२७) इंगभ्या, (२८) इणभिश्वरी, (२६) इशशीम।, 

(३०) इशा (3१) इभा भने (3२) इशहारिशी. ०? गघुष्य इंशाची न्या 
नामभाणाना पाइ झरे छै, ते निःसशय सवे शयथी झुक थाय छे. 

छाछ भनुष्य शतुभाथी पशत डाय थवा इच म धनमा पश्यो हीय, तेने {ड 

समा यत्रीस नामत पाउ उरे तो तरत ते स॑डट्भांथी छरडारे। भेणवे. सामा [A 
वेशभाज पणु संशय नथी, मे राग डोधे शरार्छने देड(तड३ न्याये, न्यथवा $ 
जा शजुभाथी घेराउ गय, थत बन्‌-सरषुयमा वाघ, वरु बेरे छिसथ४ आएन |. 
पन्ना डाने पडडाचाची न्भावी ५३, ते. तेने वणते भचुष्य र्‍या मत्रीस्‌ नामाने! 
१०८ वार पाह इरे, ते! ते. सर्वी क्षयथी सुध्त थाय, जमल्या, नास्तिऽ सने रका णा 


य 
डी 
पा 
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याना! ७पहेश न सापवा, ० ओर्छ भारे विपत्तिभां जावतां मा नाभभाणान। ग्र, 
इश छुग्वर थवा! सोडवा वार पाउ इरे छे, अथवा जाक्षणु पासे भे. उरावे छे, 
ते सब अडारनी न्भापत्तिभाभांथी झु थाय छै, सिद्ध मशिभा. सध भेणवे्षा सरे 
तक्षथी सा चासो दारा दाण वार इनन डरनार भचुण्य सर विपत्तिभाभांथी अडा 
थाय छे. छुडर भाटीनी भारी सएकुब्न भूति जनावपी, शाठे डाथभां इभपूर्वड ज६।, 
५३०, (त्रिशूल, माशु, घुष्य, इभण, ढ्व नने झुइणर चारणु इरानवां. भूति'न। 
सस्तडभां यभाय थिइन उरु, भूतिन पथु गाण हाय, तेने दाव वरू पढेरप्यु 
डाय, सिड ७पर तेनी सवारी दोय, ते भडिषासुरने। व्वणु वध उरी रडी होय, 
मापी प्रतिमा मनाची विविध प्रहारी साभधीभाथी लश्तिपूवड भार ५०/न ४२५". 
भारा. ना नामे, शशी शीन द्याल 3रेणुनां डू यडानवां. जाम से. वार १०५ उरी, 
भमन्/प 5२१, णो'न्भाथी इबन 3२१. विविध अशारना € तस पाथोन! काज घरपे।, 
न्या भ्रमाणे उरवाथी भचुष्य साध्य यने पशु सिद्ध उरी शशो. ०? मनुष्य अतिहिन 
भारु सब्श्न डरै छे, ते उदी निषत्तिनां न्भावते। नथी. 


२/।६२्थ। ऱ्या भ्रभाशे माही नतीन थर्छ गयां. % झा मचुष्य म्भा ७पा- 
ण्यानमुं 9१७ उरे छे, ते सर आठ विपात्तिथी अधण रे छे. 
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न मन्त्रे नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं घ्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 
न जाने सुद्रास्ते तदपि च न जाने विळपनं परं जाने मातस्त्वद्चुसरण क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ 
हे भा | भते भत्रनी व्वणु नथी, य॑त्रनी व्वणु नथी नभने इं स्त डराए 
पशु ब्नणुते। नथी. भने न्म।वाडन ग्भावडेलुं नथी, व्यान न्,।वडेठुं नथी नभने स्ते।नथाय 
भने नावडती नथी. इं तारी सुरा व्यणुते। नथी भने भने विद्ञाप डरवाचुय 
न्यावडतु नथी. छतां भेऽ वात इं नशु छ-अवेश ४२१२ त ।२ न्यथुसरणशु. १ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरद्देणाळखतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेर्त क्कचिदपि कुमाता न भवति॥ २॥ 
सव सथणने। ७२ धरनारी छे शिवा ! सने विधिधुं भशन छे न्भने &०्यने। 
मशन छै, इं जाणसु छ नने तारी धून डीड डीड उरी पणु शते! नथी, गाथा 
तारी. यरुसेबाभां २ चुरे, थर्छ छे, ते मध्य छुँ भने क्षमा यापळे- छोरो 
०२०, डाऊ शडे, पण भा धद्दीय जराण नि डेय. २ 
पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरततरलो5द तव खुतः । 
सति समुचितमिदै नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३॥ 
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छे भा! पथ्वीमा तारे भनेडानेऽ सरण णाणडो छे, पथु भे घासा ना ई 


तारो विरक्षतर पुन छ. डे शिवा! खा भारे! त्याग. तारे सारे उष्टीय € थत नथी; 


उभ $ छारे! भराम छाछ शड, पणु भा उष्टीय भरानण नि डाय. 3 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। _ 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्‌ प्रकुरुषे कुपुञ्नो जायेत क्चिद्पि कुमाता न भवति॥ ४॥ 

डे ०गच्भ्णा ! छे भा ! भे' तारी यरणुसेषा इरी नथी. तेभ छे देवि! भे तने 
बघु मुं द्रव्य पथु न्या्यु नथी, न्यास छतां छु भार ७पर मारते, मघा, न्भछुपभ 

स्ने परसावे छे; उस डे छ।३र जराण डेए शडे, पशु भा डष्टीय जरान नि डाय. ४ 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेबाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि छपा नापि भविता निरालस्बोलस्बोदरजननि कं यासि शरणम्‌॥ ५॥ 

डे ५ णाइरण्/ननी ! सारे विविध भडारनी सेवाभासां च्याडुण रेड पे छे, तेथी 
भने पंथाशी वर्षाथीय बधु चय थया छतां भे' इपान विसारे पाउ्या छे. इवे भा! 

न्मे तारी ०४ ड्रप! भने नि भणे, ता. ई निराधार झाने शरणे ०१७ १ प 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्घो र्गो विहरति चिरं कोटिकनकेः। 
तवापर्णे कणे विशति सडुचणं फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६॥ 

डे अपर्णा! तारा भग्ने! झोड अक्षर पशु डानभां पडी व्यय, ते। तेलुं नया 


इण आपे छे; भूमी य्‌'डाण पथु भधुपाइन। णवी. बाशी भाधनारे। छ तस वक्ता थाय 
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| भूते २४ सघुष्य पथ्‌ टि धन: पाभीने चिरडापी सुधी निकषे रीते निरे छे. 
जाभ छे, त! डे भा! ढेखे। निधिपूर्वड ब्ट्पभां बागी. रडे छे, तेने ते। डु ०A 
ड्रयुय इतत द्रण भं छेशे ! ६ 


चिताझस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे खुजगपतिद्दारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपादीफलमिदम्‌ ॥ ७॥ 
डे लवानी ! संग अपर मे थितानी लस्भने! लेप ४रे छे, ० विषयनु ले।०४न 
५२ छे, २ च्णिंभर घारणु धरे छे, ८? प्टटाधारी छे, ४ऊभा. ०२ नाणराब्श्ने। (२ ५७२ 
छ जते क डपा (लिक्षापान) राजे छे ते शूएनाथ शवान पशुपति भेडभ। 
“००४२ नी. पदवी घराचे छे; उेभडे चारा पा br 
न मोक्षस्याकाङ्का भ्रवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शाशिसुखि सुखेच्छाप न पुनः र त 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे खरडानी रुद्राणी शिवशिव भवानीति जपतः॥ 
सने भाक्षनी छन्छा नथी, स ३२१ चेसबची वाछन नधी भने र क 
पेक्षा नथी. छे शशिक्रणी ! भने छुणनीय ४२७४ नथी. माथी डे सा! .भा को | 
२4२८) ०० विनति छ. भारे। नामे! म्/॑न्भ “ २३।ची, २४।णी, शिव, शिव, ९१! 
छो ०५ उरता. इर्त पूरा थप्मो, < त 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः कि रुक्षचिन्तनपरेने रुत वचोमिः । | 
च्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे mor न कृपामुचितमम्ब परं तवेव ॥ ९ | 
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डे भा! भे विविध ७पयारे।थी तारी विधिषूवो १० उरी नथी, 0२ थितनभां 
धो रडेदी भारी वाणीचे शुं शुं नथी अञ्चः? तेपणु डे श्याभा ! दु भने भनाथने विषे 
३१ ३४३ ठ्रूपा राणे छे. था तने म ये।ज्य छे. ८ 


आपत्सु मञ्चः स्मरण त्वदीयं करामि दुगे करुणार्णवे शिवे । 
नेतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुघातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १०॥ 

ढ इणो! इ पिसमा इण्ये। छ' भने तारु ० स्मरण ३र ७. डे उरुणा- 
सिंधु भडेश्वरी! नाने छ भारी शत न भानीश; डेभ डे अूभ नभने तरक्षथी 'पीडा- 
थेक्षाभे। भाने ०” स्भरे छ. १० 

जगद्स्् विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 

| अपराधपरस्पराबुत्‌ न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११॥ 

डे ०४०२ ! तारी भारा 6पर सपूर्ण पा छै मामा न्भाश्चय शु छ? पुत्र 

~ ड ह भ्‌ 
न्भप्राये।नी परपर! अये ळते. ऐे!य, तेण भा गनी 6पेक्षा नळ रे. ११ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कु ॥ १२॥ 

भारा सम डा पापी नथी मने तारा सभी डे पापडारिशी नथी. छे 
सडाइेनी ! मा व्यूणी ठं यथाये।जय ४२००, १२ 
इति श्रीशंकराचार्यविरचितं देव्यापराधक्षमापनस्तो त्रम्‌ । 
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[२ %६(०४३। स्ताम्‌ 


शिव उवाच ॥ [२५ मो: 
श्णु देवि प्रवक्ष्यामि कुश्चिकास्तोत्रसुत्तमम्‌। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ १॥ 
डे देवि! इ तने 6त्तम इंन्ट्थिस्ते+ इई छ, ते उं सांगण, सोना भ'न- 
अभाषथी य्‌दीन्बप शुश थाय छे. १ 
न कवच नागेलास्तोत्रं कीलक न रहस्यकम्‌। न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचेनम्‌॥२ 
कुश्चिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफळं लमेत्‌ । अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ३॥ 
उपय, मर्ज सते१, ही4४२७स्थ, सूप्त, ध्यान, न्यास नते नभर्यन्‌थीय इदा 
ने भणे, ते इंगोपाहवुं इण नथा डज्िडाना। पाउमानथी भणे छे. डे रेवि ! भे न्भत्यंत 
शुक्ष छे अने देवान पथ दु छे. २,३ 
गोपनीयं प्रयल्षेन स्वयोनिरिव पार्वति। मारणं मोहनं वद्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धधेत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
छे यावती! भन पेताना शुह्मांगनी मेभ अयत्नपूषोध युस रानु. मथा 
8तभ डम्ट्डास्तोन्रना। याहभानथी पशु भारणु, भाइन, बशीडरथु, स्तन नभने 


छन्ध्याटन नमा सिद्ध थाय छे. ४ 
भ १- 


0 ए हॉ छी चामुण्डाये विद्ये ॥ ॐ स्लो हुं छी जूं सः ज्वाळय ज्वाळय ज्वल ज्वळ प्रज्वल 
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प्रज्वळ ऐ हीं क्लों चामुण्डायै विश्वे ज्वल हं सं ल॑ क्ष फट स्वाहा ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि । नमः केटभदारिण्ये नमस्ते महिषार्दिन्ति ॥ १॥ 
२%३पिशीने नभरछार, नभर्ऽ।र भधुभह्नीने, डेटलडरिशीने नभस्थ्ा२, नभस्धार 
भडिषादिनीने, १ 
नमस्ते शुम्महन्त्य च निशुम्भासुरघातिनि । जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्ध कुरुष्व मे ॥ २॥ 
शुंभने इंथुनारीने नभरडा२, निशुक्ष ससुरची घातिनीचे नभर४२. डे भड़ारेवी ! 
सारा न्या पने व्यथत ने सिद्ध ३२. २ 
ऐंकारी सृष्टिरुपायै हाकारी प्रतिपालिका। छींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते॥ ३॥ 
२(्३्‌पिशी 'एं'डारीने, भत्िपादिड। “ हीं डारीने, डाभइपिशी “छ 'डारीने, 
भभ ५०३पिशीने, बमस्थार. 3 | 
चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी । विज्वे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी ॥ ४॥ 
धां घों धूं धूजटेः पत्नी वां वीं बूं वागधीश्वरी । 
| क्रां क्री कूं कालिकादेबी शां शीं हू से शुभं कुछ ॥५॥ 
4३६0 “चामुण्डा" तथा वरदायिनी “ये'डारीने चभस्थार, र्लयहाने विच्चे, 


[नेथ नभस्डारः भनरयिशीने. धांधीं धू धूळीटेनी पत्नी, वां वीं वू वाणघीशरी, 


क्रां कों कू 5विझाहेची, शां शीं शू भार शुल उरा. ४,५ 
oe ७ «८ ७७. 0 ७ २ दिनी | we ० ww ba 3 
हु हु इंकाररूपिण्ये जं जं ज॑ जस्भनादिनी । श्रां शरां श्र भरवी भद्रे भवान्यै ते नसो नमः॥ ६॥ 
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पक पी 209 
अकंचंटंतंपंयंशंवोंदु्ऐंवोंहंक्षं घिजाग्ने घिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्त कुरु कुरु स्त्रादा॥ 

ई ई ऽ।२३पिशीने जां जीं जू ०२४१ हनी, रां री श्र सेरपी अद्र! अवाची, 
तने नमा नभः ६ 
पां पीं पू पावती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। | 

सां सों सरू सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व से ॥ ७॥ 

पापी पूं भावती पण तथ। खां खीं खू भेरी, सां सीं सूं सप्तशती देवीनी भने 

असिद्धि ४२. ७ 


इद्‌ तु झुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागतिदेतवे । अभक्ते नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती ॥ ८॥ 
यस्तु कुञ्चिकया देवि हीनां सप्तशतं पठेत्‌ । न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदन यथा ॥९॥ 
नभ ड०/डारतन भनरन्‍्वणतिना! छेतु भाटे छे. छे पावती ! नक्षा रे उद्रीय 
ने नपु. सोने आप्त २०३. मेनु रक्षणु ३२५. = सा ड[म्/डास्ते(न विना सस- 
शतीने! ५३ डरै छे, तेने शीय सिद्धि भणती नथी. ञ्‌ तो गर्या रहन असा ! & 
००३ न्यथ' व्यय छे. ८.६ 
| राळ आतःडाणे यया स्ते।नने। पाई ४रवाथी सप प्रधारनी जाधाओ। गने सव | 
अडारना विश्नो ६२ थाय छे. था अ>घध्ास्ते+ अने देपीसूऽण साथे सप्शतीने। पाउ 
उरवाभां जब ते त्तम सिद्धि आस थाय छे. गामा भारणु भेटते डाम, डोधने। 
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नाश; माळून मोटले. ४४४५ु मेडन; १२४२ गेटते गंगु पशीडरणु; स्त शन रेटले 
धड्रियानी (विषये, अति परति गने 6य्याटन मेट भाक्षयासि भारे नमा युणता- 
न्याउुणता : भे सव नमा स्ते।त्रन। देश सभर ४र२वाथी सडणत। भणे छे. ] 
२१, अभजे श्रीरुद्रयाभवभां गोरीत'नर्भां शिवपावष्ती सभा 
२११८ (स ४३०३. सरते. सभ. ॐ तत्सत्‌ 


© 
२सश्साडी इंगा 
क _ शिव उवाच ॥ शिव थे: 
दवि त्वं भक्तसुलमे सर्वकार्यविधायिनी। कलौ हि कार्यखिद्धयर्थमुपायं ब्रहि यल्ञतः॥ 
॥ $ देवि! हे सरव डाय सिद्ध उरनारी ! छे लक्षवत्सदा ! ४दिञ्युभभां 5।य ने 
सद्ध ३२१२ ३्छ ७पाय यत्नपूर्व 5 3छे।. 
र हि देव्युवाच ॥ हेवी. मोया: ु 
रटणु देव प्रवक्ष्यामि कळी सवेष्टसाधनम्‌ । मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाइयते ॥ 
७ र हेत | साबणे, उलिचुणमा. सक मनोरथ सिद्ध इरनार' झोड साधन छे 
पभने ४६ छु, तमारा 6परना भारा सोेढने दीधे भं 
न १०४ ना नणारउुति इ 
3” अस्य  श्रीदुर्गासघम्झोकीस्वोत्रमन्त्रस्थ नारायण ऋषिः अचुष्ठप छन्द: श्रीसहा- 
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न्थः) कालीमहालक्ष्मीमहासरस्वद्यो देवताः दुर्गाप्रोत्यर्थ सप्तर्छोकीदुर्गापाठे विनियोगः । २५३ ड 
३% व्या हुगोसपश्वेीस्तेनभनना नारायणु ऋषि छे, मभचुष्टुप ४६ छे, श्रीम्‌।डादी, 
३१ भणावददभी, सडासरस्वती हेवत छे; इजोनी प्रीति अर्थ सप्श्ले।ही दुर्शापाउने। विनिये।ज., 
ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाङष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १॥ 
३+ नभे अवती भद्धाभाया देवी शानीभानां थित्तने पथु णणपूक% भेयीचे 
भेड्भां नाने छे. १ 


दुगं स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्म्वता मतिमतीव शुभां ददाखि। 
दारिद्रथदुः्खभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ २॥ 
स३२ भ शेष स्मरण थाय छे, त्‌ भे सण पाना! शयने डरी थे छे. स्वस्थ 
९०१ मेनु स्भरथु उरे छ, ते भे न्भतीव शुभ भति भाषे छे. डे देव ! तारा विना 
०० डाणु ६।२य्‌, ६:ण नभने शयपु खरण डरै रेभ छे? तारा विना यीं झाणु 
सपं ७५२ ७१३२ इरे भभ छे? उं ता सहाय डरुणाणु थित्तवाणी छ. २ स 
सवेमङ्गलमाङ्गल्यै शिवे सर्वाथेसाधिके । शरण्ये ञ्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥३॥ ? य 
सै नज्दोमा जुं भंगवर्पे छे, तुं उथ्याथुडारिशी छे, छुँ सपै न्यथोन सिद्ध दि 
डरनारी छे, जुं शरएया (शरश ०१। याज्य छे) छे. डे नथू नयनवाणी ! ढे गोरी ! : 
डे नारायशी ! तने नभरडार डे। ! ३ | 
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शरणागतदीनातेपरिश्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ २५४ 
शरणागत ने हीनहुःणीना रक्षणुभा चु परायण रडेनारी छे. उँ सपीनी पीडने 
इरनारी छे. डे हेवी ! हे नारायणी ! तते नमस्थार हे। | ४ 


सर्वस्वरूपे सर्वशे शर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोस्तु ते ॥५॥ 
सवस्वरेपवाणी | सर्वानी छस्बिरी ! सक्‍शश्चिषाणी ! डे देवि! तु भार 
लयेथी २क्ष ३२. छे दुजाँडपी ! तने नसस्थार हे। | ५ 
रोगानशेषानपहंसि तु रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ ६॥ 
उं असन थाय छे, ते. सर रोगाने छणी नामे छ; उ रोष शराय छे, त 
सड भनेस्थेने छिन्नलिक्ष डरी नाणे छ. तारे नाश्रथे रहेनारा अ७ुण्ये।ने ०/२।य्‌ 
विपि डती नथी; तारा ते गाओते। ता. नीना न्भाश्रयर्प थाय छे, ६ 


सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्यया कार्यमस्द्वेरिविनाशनम्‌ ॥ ७॥ 





डे सिव जेवेड्यनी ध्खिरी ! पु समारा घेरीमझाने! विनाश ३्‌वावुं नभते 
| भाघाभने शसाववाबुं डाय ५२१। येय छे, ७ A 
इति श्रीसप्त्छोकी दुर्गा समाप्ता 
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